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महाककि तुलसीदास 


कावि कुल कमल दिवाकर सखु दिन्य देय, 
५ रामगुण गनि कर जय को जगा गपा 

सवन श्लो उष्चताष्दी चौद पै चद्रावं केसे, 
भाषा बोल-चाल फी सवकी सिखा गया ॥ 

यच वांच फथा सोग लाते है, लालू स्पे, 
सम्प्रति का स्रोत प्रेस वाल पै वदा गया} 

दयोड गया विमला विभूति श्रयनीतल वै, 
उलसी श्रमर ष्टो परमपद्‌ प्रागया॥ 


ससार, प्रथम तो मद्ुष्य-जन्म पाना दी दूर्लम है, श्रगर 
चद मिल सी गया तो विद्या कचिता सै प्रात दती दै, 
क्रिसी प्रकार विद्योपाजेन भीद्दौगयातो फवि वनन सदन 
मेही, श्रौर थदि फविसा करनी भी श्रागरई्‌ तो उखमे चमत्कास्या 
शक्ति का श्राना तो श्चत्यन्त दी मुरसिलि है} किसी ने ठीक 
फा दै--"कवि उत्पन्न दोते ह, ययि नर्द जति | खभाव- 
सिद्ध कविर्योके फाव्य मेदी वदं श्रपूरता होती दै, जिसके 
फार फवि (कविः वाता प्रीर उसकी एति काव्यः का रप 
धारण फर्ती 1 षटुत से फवि दछन्द्‌ शाख या श्रलकार 
भरन्यो अ पार्त होते ३, शब्दकोष ॐ मी स्वामो सममे 
ज्ञाते &, परन्तु उनकी कविता मै ल्लोकोत्तरानन्ददायकः 
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चमर्कार दिष्वाई नर्द देता, श्र्थ॑-वेचिन्य श्रौर भाव माम्मीयं के 
चिन्द दष्टिमत न्दी होते, इसकलिप उसमे युद्धं श्रानन्द भी 
नदी श्राता 1 वस्तुत कविता वही है जिसके श्रवरमाच्र से 
खद्धदय शरोता का सिर दिल जाय श्रौर द उस पर जादू का 
श्रलर डाल दे । चद्‌ कविता श्रीर बद तीर ही क्या जो दूसरे फे 
द्यम लग कर उखका खिर न घुमादे1 निन्दे देसी 
कविता करना सवका काम नदीं है, उसे वही कवि कर 
सकता दै भिक्त पर परम क)।र्शिङ़ भगयान्‌ कौ श्रपार 
श्रदुकम्पा दती हे। श्राध विद्वत्ता या प्रचर पारिदत्य 
प्रात कसते से दी कोई कवि नदीं हो सकता, क्वि वदी हौया 
जिसमे कचिता करने की श्रदुभुत शक्ति विध्यमान है 1 


स्लो्ने पर श्रापरो विदित होगा कि सलार मँ विदधाना 
श्रौर परिडर्तौ की कमी नदीं रदी, परन्तु कवि वहुत थोडे 
हप ई, मोलिर कवि ऊंगलि्यो पट भगिने जाने योग्य है । 
सस्छत की वात जने दीजिष्, हिन्ीको दी लीजिप, जवसे 
हिन्दी के इतिदएस का पता चलता है, तव से श्रव तक न 
मालुम कितने कवि नामघास्यिं ने कविता की दोगी परन्तु 
घेसव कालकेगाल मे सदा-सवंदा फे लिप विलीन दौ 
गये, श्राज उनका कोई नाम भी नर्ही जानता ¦ दिन्दीजगत्‌र्मे 
खुर, फैशन, तुलसी, विदारी, देव, पदुमाकर, भूषण इत्यादि 
कविर्यो की कविताश्रौ का वडा श्रादर है] इन्मेसे भी 
वलखीदासजी की रामायण जितनी लोकप्रिय दुई दै, उतनी 
शरीर किसी कवि की पुस्तक न्दी! इसा मुख्य कारण 
ग्छु शूल-कमल विवाकर मर्यादा पुरुयो्तम भगवानरामचन्टर का 
श्माद्शं चरित श्रौर गोखामीजी की श्रदरुथुत कवितय क्ति टी टै 
"लोन श्रौर सुगन्ध दोनो का प्ठक स्थान पर समावेश होजाना 


। 
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इषी को कहते ह । रामायण के चरितनायक का यरित्र तथा 
न्य धार्जो का वणन जितना चित्ताप्रद, श्रादशेखूप पवम्‌ 
श्मचुकस्णीय है उतना दी क्वि का कित्व परिमाजित, मौलिक, 
खर, सरत तथा चमस्कार युक्त है 1 यदि रामायण कां 
समचनद्र से कोई सम्यन्ध न रोता, श्या तुलसीदास की 
लेखनी मे दी जादूवयानी म चोती सो दख ग्रन्थ के इतना 
लोकप्रिय होने मे सन्देद था । कवि सुषमां होते है, य्या 
जाति के उच्थान पतच का उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रदता है । 
श्रारि कवि महात्मा वात्मोक्किजी यदि श्रपनी भतिभा द्वारा 
रामचरित प्रकाशितन करतेतो सम्भव श्राज लोग राम 
कानाम मी न जानति श्रौर गोश्वामी वुलसीदपसजी को 
श्रपनो कविता के ल्लिंण कोई दूखया दी विषय चुनना पडता । 
किकी देश, किसी राष्ट घरथवा किसी मापा को देख लीजिए, 
सवे इतिहास फे निर्माता श्रौरः गौरव के सरक कवि 
क्तोग दी देते श्रये द) कयि न्दौ ते सलार से खादित्य- 
स्यं फा लोप दो जाय श्रौर जगत्‌ मे श्रेयसा दी श्रेयेख दिखाई 
देने लगे । किसी ने ठीक कदा है-- 
दा न पर्हैचे रवि--वदा पटुचे कवि" 

नुधा युकं वाक्य लिखने वाला दही कवि नही 
होता भ्त्युत वे गद्य लेखक भी कयि कदलाते दै, जिनकी 
छति भ॑ काव्य श्चपेत्तित गुण श्रौर चमत्कार पये जते ह। 
गद्य श्री पद्य दोनो का स्वपिता कविदो स्क्वा दै, यदि 
उक्ष यारुतचिक कवित्य यथोचित मत्रा विद्यमान द्यो। 
वु्तसीदाखज्ञी ने जितनी पुस्तकं लिखी उन सवम श्यमचरित- 
मानसर टी सवं शरेष्ठ म्नन्थ मानः जाता है ! धर्म॑, नीति, 
खशाचारः शरीर समाज शास्र का पेल रोई तरव नदीं भिसका 
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चिशद धर्ण॑न उ्तमन पथा यया षो! उसे श्रलकारौ क 
श्ाकर, प्रसाद्रगुशं का प्रासाद शरीर ददो दी छावनी कना 
श्रद्चितनष्ौगा  समायणमं रक्तो दी विमल धाया शस 
चिचित्रना से यादं गद टै फि सददय-समाज उस घलात्‌ 
घदा चला जाता -दे) मयुरप्या फे स्वमाय, स्थानौ फा सौर्यं, 
चतुश्र यी शोमा श्रौर प्रारतिकः लमा फा घर्णन क्सेम, 
गोस्वामीजी की, नवनवोन्मेषशालिनी अ्रतिभा शक्ति कां प्रत्यत 
मरकर रामायणं फे पृष्ठा पर भली माति दिखा देता है ! घट- 
नाश्रा का विचित्र वरान श्रापने दस श्रनोते दगसेकियादैकि 
वे पटने या नने घाल फे सामने पातात्‌ घटित होती षी 
दिवा दैने लगती दं । जहा जिख घटनां फा जैखा वणन करना 
पड है, वर्दी शषने श्रसमपजुखष्र कठोर या कोमल शब्दो फा 
श्राय ल्लियां है 1 वीररस का भरसलग पठते दी पाठक का 
हदय वल्लियौ ऊँचा उच्यलने लगेगा! कक्णरस की क्था 
अर्तो केन्र से, श्रश्रुधारा वाये विनान र्हेमी। किसी 
श्रो ज्ञे लीजिपः सव मं उसके खरूपादुरूप सामयिकता 
श्रीर स्वामाविकना दिखाई देगी । शङ्वार रस शस सदी से 
चरणन किया है कि उसमे ्रश्लीलता छा लेश भी नदं श्राने 
पाया 1 ध्रावाल चृद्ध खी पुरुष सव ष्टी दस श्रन्थ फो 
नि सकोच भावसे पठ स्क्ते ई1 पितुश्रात्ञा पालन, श्राव 
स्नेद, परू पलीघ्रन, पातित्रत्य, पुथ्रेभ, माद्‌ भक्ति, दुटदलन 

ध 0 स्यौ क इ्यादि क्ती बातकोभी 
लीजिषप्ट सवरव 7 श्रापको र नस स 

करने से मिल सकेगी। +. 

1 


छदाचार सम्बन्धिनी पेसी फौनली धात है जिसका 
थण मे वणन नदीं फिया गया 1 “वालक ञ्य जस्ठ भा 
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को$ भी क्योन हो, सव दी इस मानसरोवरका श्रत 
जलपान कर नर्य दो सकते द 1 कदाचित दी ेला कोई 
रिखा-सूत्रधारी दोगा जिसे रामायण से भरेमन षो श्रौर जिसने 
उसकी दो चार चोपा करठ न कर रक्ती हो भुसखलमान 
श्रीरः श्रतेन तक तुलसीरृत रामायण पर इतने सुग्ध दकि 
उदु श्रौरः श्र्॑रेजी मे भी उसका पद्यात्मक श्रयुनाद्‌ हो चुका 
हे। बगला कविता म भी उसका उक्था किया गय है । छदं 
लोगो ने तुलसीदास की कवित्रा मै सेपक मिला कर बडां 
छने कियाद, चे जिस उदेश्य से मिलाये गये हे बहपूरा 
हटुश्रा या नदी, इसे हम नद्य जानते, परन्तु इतना श्यण्य है कि 
मिलावर करने वालो ने गोष्ठामीजी की कवितां देवी के साथ 
न्धाय से काम नहीं जिंदा । लास दिपाने पर भी भदी फचिता 
के दपर नदी चिप्ते) वे उसी धकार वददुमा मालप्र दीवि द 
जिस श्रकार रेशमो वख म यजौ का पेदन्द बुरा लगता है। 
सदय-समाज का कर्तव्य है किं वह रामचरित-मानस्र से 
सोप का कृडा करकट दुर करदे श्रौर उसके खधा समान 
खमधुर सलिल का सानन्द रसाख्वदन करे 1 


रामायण के खुन्दर शीर को पाठभेदके रीगनेभी बुरी 
तरह प्षत-चिदत कर रखा है । श्रनेक स्यलोा पर, छ्रतेक पाट- 
भेद दोने से श्रन्थ का भौरव गिर जाता श्रौर उस्तकी दुरुहता 
बदर जाती है । रामचरित मास फे नितने सरुररण ऋणप 
दैषेगे भराय सवर्मेकुदुन फुल पाठ मेद दिलाई देगा, इसका 
कार्ण मूल की श्चद्धता पर विन्धेष ध्यान नदेना ही हो सकता ह। 
श्न्तोध फी वात है कि काशो नागरी परचारिणी ससा ने पीन 
दस्तक्लिषित पुस्त फी सहायता से यमायणु फा पाठमेद्‌ दूर 
कले फी षडुतं चेष्टा की दै, श्नौर उसमे उसे खफनता भौ रात 
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हई ह । श्नाजकल उपयुक्त समा दया कारित सस्करण दी 
श्रधिक्‌ विश्वस्त वमा जाता है जो सवेधा समुचित द । 
वनस्लीदासजी ने रामायण रचकर हिन्दू जाति का वडा 
उपकारः किया है, यदि वद देश को भुर धनरारि प्रदान कर 
जाते तौ उखसे इतना ललाम न दोता जितना दस्र एक पोथी ने 
कर दिया । श्रव तके रामायणं घी कथा ्वाचकर लोणों ने 
जालो सषये पेटा किये, छुपेलाने चालो ने पुष्कल कंमाई की, 
श्रसल्य पाठको का पूरा मनोरजन हुश्रा तथा करोड लोग के 
जीयन सुधर गये । शरीर श्रभी क्या रामायण का काम समाप्त 
हीग्यादहे ? हमारा विष्वासरैकिग्योंर्ज्यौ हिन्दी भाषा 
का प्रचार तथा गोरव चटूना जायगा त्यो त्यौ रामा भी 
श्रधिक लोकप्रिय दोती जायगी श्चौर शयाने वाली शताब्दियो मे, 
शख श्रन्थ द्वारा श्रलीम उपकार होगा! रामायणे मरण 
पार्या फे हदय म उलसीदासजी की चरि सम्बन्धिनी 
धात जानने की जिज्ञाला उत्पन्न दोना म्वाभाविक द, 
श्रतपय यहा दम इस विषय मे कुः वाते क्षि देना 
श्रावश्यक समभते द । 
अन्म श्चोर रृह-त्याग 
हि्दी का उत्पत्ति-काल ८०० सै १२०० ई० तक साना 
जाता है 1 १५०० ६० से लेकर १७०० ई० तक के समय की 
हिन्दी फा शोटकाल' कहते दै, क्योकि सरसे श्रधिकश्रोर सवसे 
उत्छृट कवि दस्ती काल मं टय द! हिन्दी के ध्रोदकालः भं 
भारत फा श्राषन-सतर मुगल के दामं था। सघ्राद्‌ श्रकवर 
राज्ञसिदासन पर श्रासीन ये । यवन शासन-काल में हिन्दी कां 
तना विकास होमा श्रवद्य ही श्रारययं की घात ष १ सुगल 
दरवार से दिन्दी कवियौ कौ श्राय तया प्रोर्छाहन भी (६६ 
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मलता था ! पक टी कालम पेसे श्रच्छे श्रौर इतने ्रधिक 
कविय के उत्पद् ने का सुण्य कारण यदी मालूम देता है । 
न्यक वात श्रौर थी, इन र्नो षरलमीय श्रौर रामाचुज सम्यदाय 
का बडा जोरथा श्रौर राम तथा ङ्ष् की भक्ति गीत 
अधिकता से गाये जाते थे! इख भक्सि-भागीस्थी के प्रवल 
श्रवाह डाय नये-नये कविर्यो दी श्रु प्रतिमा शक्ति का जात 
दोना भी पक साय वहुत से कवि पैदा होने का कारण कदा 
जा सकता दै । सूर, त॒ललो, केशव, विद्धारी, भूषण, मतिराम, 
देव, रसखान शमादि श्रनेक मदाकवि इस परोद कालम ही हष 
है। मदाकचि तुलसीदास जिनकी पुरयमयी कविता की धवल 
`धाश श्राज सतारे देश मं प्रयाहि हौ रदी है, १५०६ सवते 
वेदा हप थे । इने जन्म-म्यान के सम्बन्ध मै कीं कोर 
लिखित प्रमाण नर्द मिलता । कोई किंसी स्यान मे गोखामीजी 
-की जन्मभूमि वताता है श्रौर कोई किसी को । परन्तु प्रव तक 
की खोज फा जौ परिणाम निकला है, उससे उनका जन्म-स्थान 
वावा जिले फा राजापुर नामक स्यान ही ठीक ठनृस्ता है। चदा 
इनकी फटी तथा मन्द्र श्रादि मी वने हु दै । गोखामीजी का 
अन्म खरयूपारीण ब्राह्मण ल मे हश्ा था, परन्तु मिघबन्धु पेखा 
गदी मानते 1 उनके मत मे गोश्वामीनी सरवरिया नदीं धल्किं 
कान्यकुञज ब्राह्मण ये ) गोख्वामीजी ने स्वय श्रपने माता-पिता 
छा नाम फं नकीं लिला, प्र तु यदं वाठ असिद्ध दै रि शने 
पिता का नाम श्रात्माराम श्रौर माता का हुलसी था 1 तुलसी- 
दाखजी का श्रसली नाम तुलारम था! ये चास्मा धे श्रौर 
-चो इनकी षहिने थी 1 तुलसीदासजी फा पक नाम शयामवोलाः 
भी थां 1 अन्मकानाम चदल कर गुखनेहइनकानाम तुल्लाराम 


रफ्ला ओ एीदै भक्ति फे श्रयेत के वठसीवास भ 
1 कारण तुल केर्पमें 


र. 


वाहते ६, तुलसीवाखओ का जन्म श्रमुक्त भूल मे होने के 
कारण उम उनके माता पिता नेद्धोड दिया था, श्रौर वह 
श्रनाथ की तरह इधर-उधर मारेमारे फिरे थे! किसी किसी 
फायद भी मतद कि तुलसीदाखी वयन नदी वहिक 
वडे होने पर श्रय माता-पिता से खथ वियुक्त हुप, जो हो 1 
गोस्वामीजी के गुरु गर्दरिद्ासर थे ! दनक उव्लेख तो उर्दि 
खय भी किया है-- 

५षन्द्‌ड" शुरुपद्‌ कज, छृपासिन्धु नरः रूप रि । 

महा मोद तम पुन, जा वचन रविकरः निकर । 


मोखामीजी का विवाद दीनव्रन्धु पाठक की वन्यारलां 
वसी से हुश्र था, जिससे वारक नामकः पुन्न हुश्रा जते प्रसपायु 
भै दी काल कवलित हौ गया । फहते दै, गीखामीञे बड़े मार्या- 
भक्तं थे । पक वार इनकी सरी इनकी इच्छा के विरुद्ध ्रपने 
पिता केधर चली गई। गोखवामीनी दस वियोग षो सहन न 
करः फे श्रीर सोधे सञ्ुराल पचे । वदा रलारली ने श्रपते 

पति फी षेसी श्रुचिते श्रनुरक्तिं देख कर कहा-- 

*'लाज न लागत श्रापको दौरे श्रायहु साथ । 

धिक धिक पेते प्रेम को कहा कहरु मे नाय ॥ 

श्रस्थि चरम मय देदममता्मेजेती भ्रीति। 

कैसी जो श्रीराम मरे होत न तौ भव भीति ॥[" 


खरी की उपयुक्त भिडकी भारी पक्तिथा तुलसौदाखओी के 
बाण के खमरान लर्णी श्रौर उन्द उसो खमरय धिरक्ति रो गर { 
खी ने बहुतेया खमभाया-वुकाया श्रौर शाव्रह किया परन्तु 
फिर वद श्रपने स्वामी को गरदस्थ फी श्रोर श्रारुएटन कर सदी । 
विरत होकर गोख्वामीभी काशी पहुचे श्रौर श्रयोध्या मे भी 


(€ ) 


विधाम किया । मघ, चुन्दावन, चिन्नक्कुट, भयाय, रतत, 
सरो ग्रादि वीर्थं स्थानौ ममो श्राप श्रमण कियाक्स्तेये) 
कुद लोगो का मत है कि गोखामीज्ी का विवाद्‌ नहीं हुख्रा था; 
परण्दु तिधौरित धारणा इख विचार के विरुद्ध है । 


काशीबास 


काशी म गोखामीजी श्रधिरूतर श्रली धार परे थे, 
इसके श्रतिरिक उन्देनि कडु दिनो तक श्रौर भी करै घारटो पर 
निबा किय था । मूल्य भी उनकी काशी मेदी हुईथी । 
तुतसखीदासजी फे सन्यन्ध मं एक दन्त-रुथा प्रसिद्ध दैकि 
ये दयुमान के वड़े भक्त ये, हदुमान की कषा से दर्द ्रीराम- 
चन्द्रगी ने द्शंन दिये श्यादि । गोखामीजी मे काशी द्धी सम- 
लीलाशो विर्ङुल नै स्यतदेदीथी श्राप छष्णक्ीना भी 
कराते थे । ये दोनो लीलाए श्रव चक वरावर दती ई, श्रीर 
तलसीदासओी के नाम सेदी परसिद्ध ६। 


दोहादधं की प्रति 
श्रकवर के थसिद्ध सचिव खानसाना ची तुनसीदासजी फे 
समकालीन थे 1 ये घडे फवितःपरेमी शरीर साहित्यिक सज्जनथे। 
गोखामीजी का इनके साथ वडा स्ने था ! इनमे परग्पर छैड- 
चड़ भी च्व रदती थी । पक वार कोई वरादख तुलसीदासजी 
के पास श्याकर घन की याचना करने लगा । तुलसीदासत्ी मे 


प्फ परचे पर नीचे लिष्या दोदा्धं लिखकर ब्ादण षती दे दिया 
शरीर फदा-से खानपाता फे पाष ते जरो 


“सुतिय, नर्तिय, नागतिय, सद चादत शरस होय, 


(८१० ) 


स्पानप्वानां स्य तो धे दरी षद तुलसीदा्जो फे श्रभि- 
श्राय फो समयगये श्रौर उन्दने उस्त घद्यण फो श्रच्छी प्रासिकः 
सहायता देकर पिदा किया ठथा उर दोहे यौ पूति मी करके 
तलसीदासजी कै पास भेज दी । ष्वानग्याना ने दो फी पूति में 
तिला था-- 
श्योद्‌ लिये लसी फिर तुलसी सौ सुत दय ~ 
दो्ेफे दसं चरण लसी शब्द दो श्रे फा याचक 
दै 1 पष्ट र्थ प्रसश्नना फ योतय दै रौर दूसरा गोखामीन्री 
णी माता टलसी फा व्यजक । तुलसीदाक्तजी सनप्ाना ध्म 
द पूरं षौ पदर धटे प्रसन्न हप प्रौरउस की भूिभूरि प्रयासा 
"योरे लगे  श्रामैर ( सयपुर ) फ राजा मानर्विद भी तलपी- 
दासी फे घडे भक्त घे, वष्ट ग्हुधा उनसे मेंट फरने श्राया 
चते थे ! लोग तुक्ञसीदासगी फो वडा कमाती सममते चे । 
चदे द पिः दके चमरकारो की कथा सुनेकरप्क घार वादशा 
जरदगीर ने इण्दै पकड. धुसाया शरीर उस्र समय तक न घटा 
खव तक {होमे छन्द प्रगनो कुछ कपमात न दिलादी ॥ 
+सखप्वएष्यायीः के लेखक नन्ददाक्तजी तथा "भक्त माल फे 
स्ययिता नाभाजी इनके वड़े मिन ये) 
मीराबाई को उपदेश 
भेवाड की प्रसिद्ध भययत्‌ परयशा मीरावाई जवे श्चपने 
कुडटुभ्वियो के श्रत्यचष् खे तग शमा यई तव उसने पक पद्यातमर 
पन क्लिखक्रर तुलखीदास्रजी से पुद्धा था कि वताद्ये एेखी धरति- 
करल परि्तयति मे मे क्या कस ? मीरायाई लिलती है-- 


भस्यतति श्प सुल्ती खख दप दरण शुदं । 
बारर्दि बार भ्रसाम करहु श्रव हरहु शोक सयुदाई 1] 


(११) 


थर के खजन हमारे जेते सखवनि उपाधि बहा } 
^" साघु सग श्ररु भजन करत भोहि देत करस महार ॥ 
याल पते ते मीया कीन्हीं गिरिधर्लाल मिताई। 
स्रोतो श्रव द्रत नर्द क्ये लगी लगन वरियाई ॥ 
भरे मात पिता के सम हौ हरि भक्तन श्खदाई। 
हमरो फा उचित करिवौ है सो लिसिषः समुद ॥* 


मीरा भगवत्‌ भक्ति म इतनी लीन षै किं उसे उसङे प्रागे 
ङु ्रच्छा नदीं लगता । राणाजी मीरा की इस यैराग्य इत्ति 
से त्यन्त दुखी हो रहे है, वे इस विरति को श्रपने श्रपमान का 
कारण समभते ह श्रोर इसीलिए मीसाके प्राण लेने फे लिपट श्रनेक 
उपाय सोयै जाते है, परन्तु परम पिता परमात्मा की द्या से 
उक्त ईवरनिरता श्चवला फा कोई छु नदीं विगाड सकता । 
श्रन्त म वहं सती साध्वी देवी तग श्राकग तुलसीदासजी फी 
शरस्य श्रातीदहै, श्रौरः श्रपनी सारी कष्ट-कथा उनके श्रामे 
रत कर उचित उपदेश चादती है 1 गोक्लामीज्ञी भी मीयबाई के 
छेदय की बात जानकर उसे श्रये धुर धम पर श्रचल रने का 
उपदेश देते हं श्रौर कते ह किं जो छुदुम्बीजन प्ररमा्व्मा के 
भक नडी, उने वैरी समभ फरत्याग देना चादिपःश्रीग 
दपवर-चिन्तन भे किसी के विरोध की तनिकमी पस्वान 
करनी चादिपः 1 तुलसीदाखजी उपयुक्त चिद्री का उन्तघ्कौसे 
न्द्र शो मं देते है बह पढ़ने लायकः है-- 


जिनफे प्रिय न राम वैदेदी। 


तज्ञिष तिन्दै कोरि यैरी सम जघपि परभ सनेदी ॥ 
तत मात श्राठा सुत पत्ति दित इन स्मान फोऽ माही 1 
र्पति विमुख जानि लधु ठन श्व सजत न खरत डया 


( १२ ) 


तञ्यो पिता शरहलाद्‌ विभीपन यन्घु भरत मदताये । 
शुह वलि तज्यो छन्त चज वनितन मे खव मगलकासै ॥ 
नातो नेद साम चते मानिय सहव खुसेव्य जां ल ५ 
श्र॑जन कौन श्रोलि जो फटे वद्टुतै कदो कशं लो॥ 
तुनसखी सोई सव भांति श्रापनो पूज्य प्रानतें प्यासो 1 
जातं होड स्नेह णम सो खोद मतो हमरो ।[" 


कुद लोर्मो का कथन है कफि मीरावाई तुलसीदास के समय 
मे न्दी हुई, श्रवप्य यद पन-ज्यवदार मन गढन्त मात्र ह, 
परन्तु प्रसिद्ध पेखा दीदे! जोषो, उपयुक्त दोनो पदांसे 
वर्त॑न्य बोध की श्रच्छी रिक्ता मिलती है । पक धमभीर 
श्रवला-भले दी चद भीयत्राई दो श्रथवा श्रौर कोई-सक्ट 
काल मे श्चपना कर्तव्य जानना चाहती है, उत्तर मे ठुलली- 
दासजी वदी वात वताते हं जिससे कत्तंन्य फी मर्यादा सुरल्तिति 
रहे श्रौर मध्य श्रपने भाषाधिक धमं से विचलित नदो, 
भला! पसे श्रजन को लेकर कोर क्या करेजोश्रंलौको 
फोड दे श्रौर पला फो तोडदे! वे दुदटुस्पी या मित्र मिलापी 
किलि काम के जो भगवहुभकति मै वाधक सिद्ध दौ श्रौर 
व्यथं ही करतंव्य प्रय से विचलित करने का प्रयल्ल करं । पेसे 
धर्मविमुप् लोगो को व्याग देनेमें दी भनार्है। वद सोना 
ड मे जाय जिससे नाक धीमे( कैसेडचे विचार श्रौर 
कितनी उत्तम रिक्ता ६। 


हिन्दी-त्रम 
वलघीदासखनी खस्ठन के वड़े विदान्‌ थे, पतु उन्दनि 


पने पन्थ भाषामे दी जिते) शस्काकाप्णयहनयाकि 
चदं स्स्छत भ कवितां करने की योग्यता न रखते थै । 
॥ 


( १३ ) 


रामचरितमानस फे प्रव्येक कारड के भ्रारभ्म म गौखामीजीने 
जो श्लोकः लिखे द चह उनके ससरत काव्य-पारिडत्य फे पुरे 
परिवायक है। सायां मँ ग्रन्थ लिष्ने काश्रयं यदीथाकि 
उनकी पुस्तकों का श्रधिकाधिक भचार हो रीर जोग भक्ति- 
भाव फा सास्तविक श्रथ सम सके । पकः वार पक पणिडित मे 
गोखवामीज्नी से पूरा कि श्राप सस्छृत फे तने वड़े विदान्‌ 
दोतते दटुप् वारी मापा ( दन्दी ) मं क्यौ कविता कस्ते द १ 
उस समय तुलसीदासजीने उसे निन्न क्िखित उत्तर दिया था-- 


धका भाषा कों ससक्रित भरेम यादिप सोच । 
कामं जो च्रायद कामरीकातै करे कमाच॥" 


अवसन 


जागीर फे समय में महामारी ( सेग ) का प्रयज प्रकोप 
था, सारे देश में प्रजयकारी हाहाकार मचा श्रा था 1 तुलसी. 
दासजी ने भी श्रपनी कवित्तावली मेँ इस रोग की भयष्टुस्ता का 
्रनेक स्थललौ पर भिपादपूणं वणन किया दे ! चे खयम्‌ भी 
इसी रोग का शिफार वने शरीर काशी मं प्राणत्याग कर 
परमपद्‌ को श्रा रुष । उन्हौने राण त्यागे समय श्रएने रोग का 
जो वणन कियाद श्रौर वाह कफे ददे तथा षग्लकीगाडषी 
ओ पीडा वताई दे, उखते स्पष्र विदित होता है कि उन्दनि सेग 
पिशाच फे चुल मेँ फषरूर ही प्राणोन्छ्मं किया था1 
कहते दै, गौ० तुलसीदाखजी ने शरीर छोडते खमय मी पक दोहा 
कदा था शौर वही उनकी रन्तिम कविता है, यह दौदा 
दख प्रकार है-- 

"'समनाम जस चरनि कै, भयउ चहत श्रव मोन 1 

तुलसी के सुख दीजिप, श्रव ठुलसी सोन ॥” 


( ४) 


वुलसीदाषजी की ल्यु श्री घाट पर ६८० पिकमी मे 
हु थी, उनके देहावसान के सम्बन्य म नोचे जिला दोहा 
प्रसिद्ध है- 
"सवत सोरह सौ श्रसी शरसी गग के तीर। 
खान शुङ्का सतमी तु्ती तज्यो शरीर ॥” 


ग्रन्थ 


मोखामी तु्सोदालनी ने सामचसिति मानस के श्रतिरिक 
शरोर भो कर श्रन्थ लिलेह! नीचे क्तिखे इनके शद न्य तो 
बहुत ही प्रसिद्ध दं! दौदावली, गीतावली, विनयपच्निका? 
कवित्त रामायण, सामाना रामचरितमानस, रामनला नदट्‌, 
चसयै रामाय, जानकीमगल, वैसम्य सन्दीपनी, पावती-मगल, 
श्रौर ष्ण गीतावली ! इन धन्धा के श्रतिरिक गोखामीगीके 
लिखे दख ग्रन्थ शरोर वनाप जाति हे, जिनमे से कद तो मित्ते 
नदीं श्रौर कई दूखरे अन्था के च्रशमात्न ह 1 उपयुक्त वार 
ग्रन्थौ त क्या विवय दे, इसरा सक्त रूप से नोचे दिग्दशन 
कया जाता दै- 


९-दोहावली--दखमे ५७३ स्फुर वोदे ह 1 प्रधिकतर 
दोषे उपदेश तथा सगवदुमक्ति से सम्बन्ध रखने वले दै । 


२-कवित्त रामायण -इतकः। दृल्तरा नाम ्कविता- 
वली? हे \ दमन कवित, स्वैः, घनात्तरी श्रौर पटपदी 
छद्‌ द्‌ 1 घुल चुन्द-सख्या ३६७ है । विषय रामायण 1 


३-पार्वनी-मगल दसम शिव श्रौर पादी के 
विवाद का वर्णन दे \ छन्द सस्या शदेन है । 


(१) 


४-जानक्ी मंगल-दस्मे सीताजी के विवाह फी 
कथा कदी गई है 1 इसमे २१६ छन्द द । 
भ-रामाज्ञा--यह अन्य शक्न विचासने फे लिष्ट 
यनाया गया है 1 इसमे उननचास उननचासं दौ कै सात 
श्रभ्याय हे { विपय रामायण । 
६-गीत्तावली - दस पुस्तक मे राग-यगनिर्यो फा 
समावेश हे । कथारसग रामाय से मिलता जलता है! इसमे 
श्वात कार श्रौर ३३० छन्द दै । 
७-क्रष्ण-गीताचली--इस द्रन्थ मेँ छष्ण-कथा का 
चणंन हे । फुल मिलारुर ६१ पद दै। 
स-राम-चरित-मानस--शपमायणःनाम से तुलसी- 
दासी का यह श्रन्थ क्षवसे प्रिर श्रसिद्ध दै । 
&-घरवै रामायण--दखमं वरवा दनद मे समचरित 
ज्लिखा गया है। सात काएह नौर ६६ छन्द द 1 
१० वैराग्य-सन्दीपनी--यद ६२ दन्दौका चोरा 
सता धरन्थ है, इसमें सन्त-महन्तो के लत्तण दिये गये है! वैराग्य ।, 
सख्य विषय है 1 
११. रापलला-न्टलु --२० सोहर छन्दा का छोटा 
सा ्रन्थ दे) पूर्वीय प्रान्त मे वारात के पूवं, चौक वैटने के 
क्षमय नाशन दाय नदं छ्रने यामदावरं देने की भथा पचित दै, 
इष चोरी सी पुस्तक म उसी लीला का वणन किया सया है । 
पि १२. विनय-पच्निक्षा -श्समे रग-सगनिर्यो दयार 
देवताश के विनय छम्बन्धी पद्‌ लिखे गये ह 1 इखदयि 
त" 


४५ 


(१६) 


-ख्वना बडी उक्छृ्ट॒स्म्ी जाती दै । पस तीनपौ फे 
क्गभग पद्‌ ६। 

तुलसी शराष्लञजी ने श्रपने सर्वोक्छृ श्रन्थ रामचरितमानस 
फा आरम्म सवत्‌ १६१ की चैर थु०& को श्चयोघ्या मे करिया 
था, रस विषय मे उस्ने लिखा भी है-- 


“तवत शोर क्षै धकतीसा ) कर फथा हरिपद धरि खीला ॥ 
नमी मौमवार मधुमासः ! प्रवधदुरी यद्‌ चरित प्रकासा ॥» 


फते दै, वुलसलीदाखजी ने रामचरित-मानख फी स्वना 
का विचार वचपन से दी श्रपने मनम स्थिरकसर्लिया था! 
जिल तमय उन्दने श्कसततेन ( सोरो ) मे युखषुख से रामकी 
ध्रादशं फथा सुनी तमी से चे उत्ते “भाषावद्ध' करने की फिक्र 
चै । समाय के श्रारम्भ काल कातो पता चलता है परन्तु 
उफी समाप्ति कव श्रौर का हद इसे कोद नही जानता । 
मालूस होता दै, गोखामीजी ने रामाय के विविध कारा की 
स्ना विविघ स्थानौ मरहफर दी1े चिरक्त थे, श्रतपव 
जहा जी चाहता बदा दी र्ह कर श्रपने सुन्दर कान्य की विमल 
धारा दाने लगते थे । रामायण के धाल्ल, श्रयोष्या, शरण्य, 
किष्िन्था, खुन्दर, सषु शरीर उत्तर ये सात कारड प्रसिद्ध है । 


अयोध्याकार्ड 


श्रयोभ्या कारद् निखके सेम्दन्ध मं यह पक्तियालिलीजा 
स्दी दै, कदाचित्‌ सव कार्ड से वडा दे] मगरला्चरण, 
शयना दशस्य दाया राम्रचन्द्र को युवसज पदं दिये जानेका 
विचर, मन्थरा का केकद को उर्थी पटो पदा फर मगलमें ~ 
श्र्मगल कणना, केक्ड का कुपित हो कर वेदगे वर मागना, 
-पम-लक्षमण श्रौीर सीना का चन जाना, निषाद्‌ से मिलना, 
॥ 


( ७ )' 


घनवःसियो तय पुरस्यास्य दी भक्ति खुमन्न की बापीरयेवद 
का पाव पलार्ना तथा पारउतारना, भयाय पर्व कर भरद्वाज 
सुनि से ट करना, घाल्मीकिङी के श्राघ्नम मै श्राना, चि्रक्रट 
निवास, सुमन्त्र मन्व का रामदीन श्रयोप्या मँ सरना, दशरथ. 
मरण, भरत फा ननिहाल से श्राना, विलाप फरना, 

माता फो खरी-लोदी सुनाना तथां पिता के शाय का सस्कार 
करना, रोजपसिवार सित भरत का राम से मिलने चित्रकूट 
जाना, रामचन्द्र से वापस चलने के लिष् श्राप पूय प्राना 
करना, जनक का रामचन्द्र फे पाष पर्हुचना,) रामचन्द्र का 
खव को समा-वुकाकर वापस करना, मरत का रामचन्द्र फी 
सर्ाउश्रौ को राजरसिदासन पर रखकर शाज-काज रसभालना 
शरोर स्वय तपस्वी के वेश म रह फर विशेष उदासीनता पूवक 
जीयन विताना--इत्यादि वातो का वर्णन श्रयोप्याकारड मै 
क्षयागयादै) श्छ कराड भे श्राय श्राड चौपाद पर पक 
दोहा शरोर पष्ोसल चौपाद्यौ पर पक चन्दे तथदम्मोर्डा का क्रम 
सफला गया है 1 पक श्राध स्यान पर इसरा श्रपवाद्र भी हो 
सकता) 

अपा ४ 


तलसीदासजी के पमक्रालीन कविय ने श्रधिकतर यज~ 
भाषा मे कविता फी दै 1 परन्तु इन्दोने प्रपनी कविता मे प्रवधी, 
दज्नमापा श्ादि कितनी ही भपाश्रौ का खदप्या लिया 
दै 1 फदीं वर्ह तोगंवदीमपा कोश्रयोग कने मंभी 
इ्डौने फोई दानि नदं खम्रभी ! इखका कारण यद नदीं है कि 
सुललीदाखजी धजमाषा के पणत न ये, न्दी, वद्‌ तो ्रपने' 
फान्प को लोकमय श्रौर सप्लता पूवर खवकी समम म श्रनि 
सायक घनाना चाहते थे । इसीलिपः उन्दने श्त खिघडी मापा 


५ 


८ श्ट ), 


छा प्रयोग किया जिससे रामायण किसी धान्त चिच्ये की 
वस्तु न चन कर दिन्दी मापी मान्न फी चीज कदा सके। 
मोखामीजी का लकय भाषा फे उकसालीपन की शरोर उतना 
न था जितना कवित्व शरीर माबुकता की शरोर । यदी कारण ह 
कि उनके गमायणादि त्रन्थो मे शब्दौ की तोड-मरोड करने 
किसी चिद्येप पद्धति का श्रु सरण नदीं किया गया । श्रुत 
या छुन्द-स्वना फे लिप जदा जिसख शब्द्‌ को जिस प्रकार तोडने- 
मरोडने की प्रायण्यक्रता हुई, वर्दी वह उल प्रकार तोड़ मसोड 
दिया गया है 1 .परन्तु मजाल क्या जो यह तोड़ मरोड कविता 
पयस्विनी की विमल धाया मेक्डा करकर सिद्धहोस्के। 
यदी भाषा खोष्ठव श्रीर वदी सरसता, वदी प्रलादशगुण श्रौर 
वदी रमणीयता । किसी चौपाई को भी पद्विये, शरष्धुत श्रानन्द्‌ 
प्राप्त दोगा । श्रथ न सम सकने पर भी उखकी मधुर +वनि 
खान मे समा जायगी श्रौरदय मै हष की हिलोर पैदा 
कर दैमी 1 रामचरित-मानल को सस्कन महाकाव्य वातमीकि 
यमायण फा श्रयुवाद्‌ वताया जाता दै, परन्तु सवीश म यद 
वात ठीक नदीं दै! वनसीदासजी ने उक्त मदाकाव्य फाश्चनु- 
याद्‌ भी दिया है शरोर श्रपनी सचि के श्रयुस्तार काव्य,पुराणादि 
श्रन्य सस्छते ग्रन्था से भी श्रेच्तित स्थलों षौ श्रनूदित कर 
दिया ६। तो [५ सस्त कविर्यो के भावौ को 
योक र्थ रख द्विया शरीर करीं उनकी 
व 1 श ध ही उनकी उपमार्श्रो वथा 
रामायणे का महत्ता 
कविता, भाव, रूपक, श्रलसार, कथा किसी मी दिस 
देखिये रामचरित मान्त एक रपू प्रनयं है ! उखकी चौपाई 


पाठक या थोताकेषट्य थो पकड कर जकड लेती हु! 
सामायण जदा कान्य का श्रदुपम श्रन्थ षै यहा धमं श्रौर 


{ १६ >) 


सदाचार फी शिद्ता देने वला शार भी दै । न जाने दके 
दास श्र तक दिनने मठष्थ दे ज्देन-नन्म का सुगर टुश्ः 
श्रौर कितने लोगो ने इसे ; श्रपने , उद्धार का साधन समभा 1 
समचसित-मानल वधी स्वन जिल युग मे हुई, वद यघन- 
प्रधान युग था, सुखलमनौ के शालन प्रभाव सै श्राय्यं सभ्यता 
शरीरः दन्द सस्छृति धियिलता को प्राप्त दोती जाती भी ॥ 
वैदिकरूधमं का प्रचार करना ,मरल काम न था { श्रपनी 
जति श्रौर धमं षी पेली मन्इदशा देख कर सोखामीजी 
छोदुखष्ुश्रा श्रौर उन्दने समचरित-पानघ्त कीखृषटि स्चो\ 
श्ादशं रामचरित्रको लकय म रखकर रामायण के मिक्ष 
तुजक्षीदासजी ने परीत्त रीति से श्रपने समय की परिस्थिति 
षी जो नीच श्रालोचना की दे बद तनिक भ्पानि दैनेसे दही 
्रच्छी तरह स्षमकम श्रा सकती ६1 रचना-काल से लेकर 
श्रव तक रामायण दिन्दुश्रौ के फरठ का करडा वनी र्दी श्रौर्‌ 
इसने उनका उपकार भी वहत किया । डा० प्रियसन ने तुलसी- 
छन रामायणं को दिन्दुश्रो का "वादविल' बनाया है! राम 
चरिव मानस में त॒लस्पोदासजी 7 श्रपने पूष्व्वीं या खम- 
सामयिकः किसी कपि का नामोन्लेख नहीं किया श्रौर न 
उन्दने पने क्िक्ती श्रमीरगरीय इट मित्र का नाम श्रानै 
दिया है! खारी णमायण पद्‌ जाश्ये परन्तु उख्के पाड सै 
यह क्षातन होगा किंस श्रन्थकी रचना उस काल मेषु 
व भारत मे मुगल सघ्राञ्य सा सएडा फरण स्दाथाश्रीर 
चासौ शरोर मुसलमान फा ही श्रान्ह्क छाया घ्रा था ग 
रामायण फे पाठ से यदी विदित होना है कि गह पेसेश्रबुकूल 
स्मय मेँ लिखी गर है जव खारे ससार सें सगवान्‌ सामयन्दर की 
भक्ति का समृद्ध उमड रदा था। यई गोखामीती क्म दी 
"पूवं फौतल था किं उन्दने श्रपनी ति पर तत्कालीन 


(२०) 


श्रतिकरूलं परिस्थिति फां प्रमाय म पडने विया श्रीर भ उस्र प्रं 
सुखलमानी श्रसषर फी छाप कलणने दी 1 पेखा करना साधारण 
छाम न्दी श 1 रामचरितमानस को खरल वनाने म तुलसी 
दासजीने पूण ध्यान रयंसा है, परन्तु फिर भी उसके ध्मनेक 
स्थल ेसे दुरु दै कि उनका वास्नविक श्रथ समने भ 
घडे डे विद्धानौ फी वुद्धि चकग जाती है । चौपार्यो फे श्रयं 
गाम्भीय पर भितना ही अधि विचार किया जाता 
उतनी दी उसमे नवीनता श्रौर मौलिकता दिष्वाई देती है 1 


तुलघीदासज्ी रूपर्को, उपपाश्रौ श्रौर श्रलकारोौ फे थडे 
नेमौ थे 1 रामायणं पठते समय पद्‌ पद्‌ पर श्रापको उनकी 
अद विचित्रता दिखाई देमी ! वे जिख विषय का रूपक 
चाधते है, कमाल कर देते है, जो घात फहते ह, श्रमूठे दग से 
कहते, हे \ यदा सक कि श्रापने शपते श्रन्थ फा नाम मी काव्य 
मय ही र्त है । राम चरित-मानस को मानसरोवर मान कर ` 
यालकारड मे गोखामीजी ने जो श्रदुसुत रूपक वाधा षै 
चद्‌ उर्दीकाभाग है 1 भारत भरूमि श्रौर भारत-मापा का 
सोभाग्य था जव इस देर म वललीदाख स्वरीदे प्रतिभाशाली 
कमि जन्म ध्रहणं बर श्रपना श्रपूवं यश श्रनन्तकाल तकः 
जीवित रहने के लिप छोड जाते थे 1 फिसीने ठीफ कहा है, 
जिसकी कीति जीवित ह उसे मरा हप्र नही सममना चादिष्ट1 
जिस महारवि छी कविता, श्राज सैका वपं धीत जाति पर भी 
ससार को धमं श्रर सदाचार का थखाद्‌ वारस्दीषदै, श्रलख्यं 
पाटर्कौ फे दय को श्रीम श्राद्ाद्‌ पदान कर रदी दे, भगवान्‌ 
सामचम्द्र की पिमल कीत्ति-सैमुदी फो चिटकाने मे सहायक 
दोर्दीष्ैः वह्‌ कभी मर नहीं स्षकता, सदैव श्रजर, श्रमर 
रेणा, शर्म तनिक भी.सखन्देद नहीं ष्ट । † 


( २९) 
किकी. 
दोहा 


मोद-मदावम तं जवर्हि, सुपथ खुगोध न होत . 
उदय होहि षुरज सुकयि, चहु दिखि करत उदोत ४ 


कवि ऊुल कमल दि गाकर ताता 1 भगट कीन्द यदि धस चिधाता प 
गणम चरित मानस मनभावन 1 सुचि सोपान सुरस्य सुहावन 
मङंजन करि खव दीदि खलारी । “वालक, छपा, जरठ, नरनारी" 
रघुवर चरित परम सुखदायक । विश्ययिदित सदुबोध विधायक॥ 
अव्-मक्ति, पेति-पीति श्चनूषा । पलाप्रेम स्प्य सखुर्खरूपा ॥ 
सविं विसद्‌ उपदे सुनाये । वह्य-विवेक सह सभुभाये ॥ 
सवण सुखद्‌ खुन्दर कविताई 1 श्रलङ्कारं वहु माति खुदाई ॥ 
सरल ॒शन्डः वरत वहु भावा! सुरित दीत मन सुनत छुनाया ॥ 
मोत्तिम श्रति प्रस्ाई शुन पायन । कथि-कोसल विचित्र सरसायन॥ 
सिणायूत श्न फो जग मां । यायत चारं चौरं नाही 
छर महान उपकार शुखं 1 पसम छृगलु गुखन की नाई ॥ 
सरसुति खुश्मन राम फ प्यारा ) कथि-किणेर रधाम खिधाय॥ 


॥ पट्षदी - 
घमेवीर, वनस्षील सफल शुण-गरिमा शागर 
फचि एुल-फमल द्विश श्रलङ्ासौ का श्राकस्य 
सम भक्ति सुचि भपन सुल्मद्शी खुक्लानी 1 
पायन पुरयश्लोक सुरन दछुखमा शनी ॥ 
जो जाय यत्ता परलोके प्रिय दर्रनफी श्राख है! 

श श्रार्यजाति ष्टी नाद का देवा तुलसीदष्छषै प्र 


9 4 ॥ ५ 


1 
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( २२ ) 
रामाय के यात्र 


रामचरित-मानख का महत्त्व ससार मं तनः श्रधिक 
क्यौ टे ? दस प्रण्न फा उत्तर प्रस्तावना के श्रारम्ममं ही दिया गया 
श \ उसी वात फो फिर यदा दृदराते दुष्ट कहना पडेगा फि राम 
चन्द्र काश्रादश चरित श्रौर फिर उसके वर्णन वरने वाक्ते महाकवि 
तुलखीदाखभी ! वस यदी दो वाते देसी ह जिन्दोनि इस श्रन्थ 
का दतना प्रचार कराया तथा उसे पेखा मदर दिया । 


प्रात काल राज्याभिपेक होने वाला दे, खव समारोद टो 

चुके दै, पुरपरिवार भँ श्रानन्द्‌ मनाया जा र्दा है| 
श्रवधेश दशरथ की श्रसन्नता का ठिकाना न्दी, इतनेदीरमे 
खुवडी की कुटिलता भयद्कुर कूटनीति का रूप धारण कर 
, केक की वुद्धि पर श्रजञान दा परदा डालती है श्रौर वचनवद्ध 
पिता श्रते प्राण प्यारे पुत्र को वनगमन का प्रादे कस्ते ई-- 


“तापस वेश चिश्चेष उदासी । 
चौदह रस राम वनवासी ॥'» 


रधुकुल शिरोमणि राम देश निकाले की श्राक्ला स्पुनते ष्टी 
तुरन्त चन जने के लिप तय्यार दो जते द । उनके हयर्मेन 
ससे पूयं राजतिलक की तय्यारी देख कर श्रानन्द्‌ फी गगा 
उमड़ी यो श्रौर न श्रव वनवास के समाचार सेदुःख कीश्मागं 
धधक्नेलगी है\राम कोन ्पंहै,न विषाद्‌ 1 ्रगर उनके 
मन मे इख समय कोई वात दै ते वद है पिता की श्राह का पालन 
करना श्रौरः रपे धुर धमं पर श्ररल र्दना । वन भेजा कर 
रामचन्द्र ने क्या क्या श्रदुञुत कायं किये इसका वणंन दसख- 
शीष परियो म॑ नदीं किया जासक्ता, उष्के लिट रामायण फा 


{ २३") 
श्रष्ययन श्रनिवायं है । परन्तु इल घात को पौन नरी 
जानता करि समचन्द्रजी ने वन मे शद कर वेसरोसखामानी' फी 
हालत भे, चद काम किया जिसे घडे धटे सत्ताधारी घ्राद्मी 
न करसफे ये । राक्षसरज रावण का वध करना कोई साधा- 
रण वात न थी, परन्तु वनवाख फी दालत मै उरन्हानिउसे षी 
कर दिखाया 1 रामचन्द्र शान्ति श्रौर गम्भीरता फी सूति थे, 
उनम खचाई कूट-कूट कर भरी थी, वे सदैव धम कीरतामे 
भ्रशत्त रहते थे, धर्म भी उनकी र्ता करता था । प्क शरोर 
सकल साधन सम्पन्न लकापएति रावण प्रौर दखरी तरफ तापसं 
वेशधारौ बन-बन भरकने वाले विपन्न राम । कितना विकट यैपम्य 
श्रीर कैसा प्रतिकृल परसग था 1 परन्तु राम कोशन वातौकी 
क्ष्या चिन्ताशी, वहं परिस्थिति के दास महीं हिरु उसके 
निर्माता श्रोर उ्पादरक थे } परिणाम यद होता है कि विभीषण 
शपते श्रन्यायी सरं पव से श्रखह्योग कर राम का साय _ 
दता है शरीर उनका श्राजन्प मक्त वन्न ज्ञातु 4) वपी शि) 
सीता “ (र->ः 
सती-साध्यी सीता का विमल चरिच, ससार भर फी 
सिय फे लिए श्राद्ं श्रीर्‌ श्रञुकर्यीय £ \ वहते 
समभाया-वुभाया जाता दै, वन की भयद्करता दिखा जातीदै 
प्रौग परिसियति फी प्रतिकूलता का दि्दशरेन कराया ज्ञाता दै, 
परन्तु सती सीना प्राणपति काः साथ क्व दोडने वाली षै, 
चह रेते सकट-काल मे मदलौ म रद कर श्रानन्द्‌ फा 
जीवन व्यतीत करना क्यो पसन्द्‌ करने लर्गी 1 सीत ने भटी 
लोक-लज्जा पर लात मारकर क्तव से साफ-खाफ कद्‌ दिय।- 
म्मे प्राणनाथके चिना पकक्तण भी नही रह सकती । मेरे 
लिप्तो रामदते विनाभोग सेग के-समान दो जायगे, भूषण 
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मारफारूप धारण फर संगे श्रौर संघार ‹ थम-यातना के 
समान दिष्वाद देने लगेगा ¦ 
, › , भदै लगि नाथ नेह श्र नाते। 

पियि विन तिवदहितरिन तेतते॥ 

जिय विन देह नदी चिन वारी। 

सैखिश्र नाथ ! पुख्य विन नारी ॥' 


स्ीताङ्गी नै रामचन्द्र से वह वदसर की, वह श्राग्रद 
किया कि उनदा सरा उपदेश निष्फल षो गयाश्रौर "परिदश 
स्तो चलटु यन साथा, टी कहते वना । सचमुच ष्ये पाति- 
न्न धमं मपे ष्टी शक्ति दती ३1 उस्र सती साध्यी के सत्याग्रह 
को टातने कीन राजपरिवारमे शक्तिथी श्रौरन णम मं। 
वात विर्डुल ठीक थी, जव पति देवता चौदह वपं तक घोरः 
तपस्या करने के लिए वनवासी वन रहे है तव भला पक 
श्राद्श दन्द देधी धर भ केसे सुखपूर्वक वैठ सकती दै \ 
सीताजी रामकेसाथ वनजाती ईैश्रौर्व्दफे सरे दुल 
को सुपपूवङ सदन कर्ती दै 1 इसमे सन्दर नदीं कि जव तक 
सती-साभ्यी सीता का श्राद्शं मोजूद्‌ दै तव तक भारतवर्ष 
बडे गव फे साथ ससारर्मे श्रपना ऊचा मस्तक करसकता है । 


रक्ष्यं 


सीता के पश्चात्‌ लक्ष्मण का नम्र श्राता है1 जिस समय 
लक्मणओी सुनते दै कि रम यन जारे ई, उद शख वर्धके 
तिप देश निकाले षी श्रा हद ई, उसी खमय श्व्याकुल' श्चौर 
विकल वद्न' दोकर दौड उठते ई । शरीर काप जाता है श्रौरः 
श्रौ मे श्र्युधारा वहने लगती दै! रामकेचर्णोम सिर 
रख देते रै श्रौर कते ईद--मदे रघुकृल नाय ! राप सु छोड कर 


(२ )" 


कखे घन जा सक्ते है १ श्राप दशनो के विना युष मात्रभी 
जपित नदीं रद खकता । मेँ श्रापके साथ चलु गा श्रोर श्रवश्य 
खल्ल गा! माता-पिता किसी को छुं नही जानता मने तो 
चालकपन से श्रापदी के चरणो म ध्यान लगाया है, श्व श्राप 
भभ चोड कर फैसे चले जा्येगे १ समचन्द श्रपने प्यारे माद्‌ 
जक्षमण के श्रकृजिम श्रतरग दे विवश दो लाते ई, नीर उन 
साथ से चलने की श्रनुमति देदेतेदहै।) सक्ष्मण नेरम्रकी 
सथा कर जिस च्रदृमाव का प्रशस्त परिचय दिया ससारमेः 
उरी उपमः निलनी कलटिन रै \ लक्ष्म सदैव यद्घददस्त सदने 
चाले थे, वे छ्रनीतिश्रौर श्रन्याय की शान्ति तथा गम्भीरता पूरबैकं 
उपेक्षा करना न जानते घे ! श्रनोचिव्य देखते दी उनका चहरा 
त्तमतमा उठता धा शरीर शरीर फापरने लग जता चा । 
धञ्ुपयक्ञ के समय वह प्क मिनट कोभी राजा जनरकी 
भसेनापूणं घाणी सहन न कर स्के श्रौर उन्दौनि तुरन्त गरज 
कर फदा-- 

^ यद्ुवेशिन मं जरह कोड होई! 

॥ तेद समाज श्र कई न कोड ॥ 
न 1; + 
ज्ञो संउर श्रञुशास्तन पारं । 
कटुक इय व्रह्मारडः उरस ॥" 
त + च । 


यहे न्दी श्रापको रामायण मे नेक स्थर्लो पर पे 
चनप सिसंगी कि अर्ह -अर छनोचित्य कद प्रवसर श्राया है 
वदां वद लक्ष्मण के श्रोड फडकमे ठगे दह श्रौर ह उस 
छानीति का सदार करने येः लिए कटिवद्ध ठो गये द ¡ श्राजकल- 
षी परिभाया मे कद तो कह स्क्वे द किः सक्षम "गरमर्दलण्फे 


( र्दे ) - 


नेता ये, श्रौर दस्मे तनिक भी सन्देह नदी किरामको 
-षणादि कै विभ्वख करने मे जो सफत्रता प्रात हुई उसका 
पर्याप्त धैय लक््मर को मी श्रवश्य देना पड़ेगा 1 


अरत चोर श्रु 


निस्न्दैदभस्तमी श्राद्शं माई थे, उन्दं श्रपनी माताषी 
शुटिल करतूति पक क्षण फे लिप भी श्रच्छी न लगी । वे श्रषने 
पूज्य पिता की श्रन्ति क्रिया कर सये राम के पास पहुचे 
रीर उरन्द वापस लाने के लिप छ्रत्यन्त प्रय किया, परन्तु 
स्फलन हौ सके राम की श्रनुपर्थितिर्मे, तपखी प्तचेश 
धारण कर भरत धसोदर की माति-परतिनिधि की दसियत से, 
-ाज्ञकाज्ञ सचालन करते रहे । खार्थं-त्याग श्रौर श्रात्‌-रूेद का 
दखसे श्रधिक उयलन्त उदाहरण श्रौर क्या हो सकता दै १ 
मस्तकीमाता केकड ने रामको वनवा दिलाया था, इस 
लञ्जाके कार्ण भरत के सकोच का ठिकानानथा। जिस 
समय य राम से मिलने चित्रकृट गये उस समय मार्गं 
निषादं श्रादि ने सन्देदक्िया कि,दो नहो, सेना स्दिव भगत 
सम फा सदार कर्ने जा र्हाहे, निषादे दी फयाखयम्‌ 
लक्ष्मण फो भी यष्‌ श्रम दश्रा श्रौर चह श्रपनी उग्र प्रति फै 
कारणा कदने लगे- 
“कुटिल दुवन्धु छुश्ररसद ताकी! 
॥ जानि रम वनवास पकाकी॥ 
क्रि कुमन्य मन सज्जि समाज 
श्राप करन श्रक्टक राजू ध 
श्तना ष्टी नदीं कि थोया सन्दे दी क्या दो भत्युन भरत 
केश्रषने की स्ववर पाकर लकमण ने श्चपने धटुषनवाण मी 


( २ ) 


माल लिप ध्रौर ामचन्द्रजी से कने जगे कि क तक हमे 
इम श्रापत्तिर्यौ ' को सहन करर--कव तक मन मार कर चुपचप 
यैदे रद, श्रायिर दमरे दयम भो तो धलुपनवाख दहै! 
` कहं लगि सदिश्च रदिश मन मारे। 
माथ } साथ धयु हाथ हमारे॥" 
घ समय शान्तिमूति समचन्द्रजी वडी गम्मीर्ता से 
लक्ष्मण का समाधान करते है श्रौर वलपूवेक कते ईै-- 
सुनहु जखन भल भस्त ससीसा। 
विधि भरपरच मर्द सुना न दीखा॥ 
तिमिर तरुन त्तरनिहि मदुः भिलङ् ॥ 
गरन मगन मकः मेधददि मिलई) 
गोपद्र जल वृड््हि घट जोनी। ~ 
सहज दमा वरु घछड्द दोनी) 
मसक प्क मङ्‌ मेरु उडरद्र। 
षो न नुपमद्‌ भस्तदि भाई ॥ 
साम फे समाने पर लक्ष्मण को विया होता है श्रौर 
वह श्रपते माई मर्त की महता सममवे है । रामचन्द्र यतो 
किसी कष प्रति किसी धकार का दुभोव न रखते थे, परन्तु भरतः 
सेतोउन्दवडा दी सेद था, अरत की संचाई रौर विश्वास. 
पात्रता उनके हदय मे स्थान कर चुकी थी । पेल श्रादशे माई 
मस्त की जितनी पशसा कौ लाय थोडी रे ! शतष्न सी भरत 
के समान दी यडे सीधे श्रौर सरल परति फे पुख्प धे ! 


४ दशरथ ५ 


राजा दशस्थ फे सम्बन्व्मे कुडलोर्गोको घार्णादै करि 
उन््ने श्ररनी रनौ केक का श्रद्धचित भरस्ताय मान्षर श्रच्छा 


भ 


( र्ट) 


मही फिया । परन्तु राजा पिले दी से यचन वद्ध ये, उर्म् 
श्मयने वचनो की र्ता फा जितना प्यान था उतनान प्रार्खोका 
श्रीरनभ्राण प्यारे पुरौ फा 1 राजा दशस्य चात सो के्‌ 
फो उसकी श्रनुचिते माग के कारण श्रावजना पूर्वक मिडक घुडक 
सक्ते थे, परन्तु न्दी, उर प्रतिद्ाभगणकफायडाभयथा। चे 
जामते थे कि श्रणरं दल समय केकद दी वात मान कर राम को 
वनवास श्रीर अरत फी गञ्य नही दिया गयानो फिर ससार 
सुह दिलाने को जगद न रदेणी शरीर मेरे फारण रघुवश को 
श्रसत्यता का श्रपराध लग जायगा 1 द्सीलिप्टतो उन्दोनि कदा था- 


“घुल रीति यदी चलि श्राई । 
भ्रण जाहि पर वचन न जाई ॥* 

सखयप्रुच राजा दशरथ ने प्राणो को तो व्याग दिया परन्तु 
वर्गो कौ न जाने दिया , शपते प्राण प्यारे पुत्र समवो व्र 
ष्य करये वन गमन फी श्राक्ना तो देदी परन्तु फेकू के श्रागे 
भन करना स्वीकार न किया । इखसे श्रधिक सत्यव्रत तथा घम॑- 
शरुता श्रौर क्या दो सक्ती दै1 राजा दशरथ सत्य फे सूं 
श्रौर्धर्मके धामे] श्रगर वह श्रपने प्राणो कफे मोह या 
पुरौ के म्ेमचश प्रतिक्षा ध्र दो जाते तो श्राज ससार म उनका 
कोड नाम तक म लेता ! स्घुवश की सारी मान-मर्यादा मिदटीमं 
मिल जाती 1 


कौशस्या भौर सुभिघ्रा 
इन दोनों दैपिर्यो के धेयं की जितनी भ्शसा की जाय 
थोडी है| दोन फे पुत्र चन को जाते ददै, पति की धरतिश्वा चरि- 


वार्थं करे के विचार से कोश्स्था यम को श्राशीर्याद पूवक 
विवा कर्ती दै, खजक्त नयन श्रौर धडकते दिन से कदती है- 
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भ जाश्नो, वत्स ! जाश्रो, यवगान्‌ तुम्हारा मंगल करेभा ।” सम 
फी श्चन्ञा पाकर लक्ष्मण श्रपनी माता शुमित्रा से विदा मागने 
जाति है,-उन्दै भय है कि फी पुत्र-पेममेरी वननयाा मेँ वाधक 
नदो, कं माता सुमित्रा मु यम फे साय जाने से सेक नने 
लै । षडे सकोच फे खाथ लक्ष्मण श्रपनी जननी के सम्भल जाते 
है । मित्रा देवी सव छक ्षोच-सम फर पिय पुत्र लक्ष्मण 
से कती ई- 


तात तुम्दारि माठ धैदेदी । 
परिता राम सव भाति स्नेही ॥ 
श्रध तशं जरह साम निनाघू। 
तहद दिय जह भु प्रका ॥ 
जी पे सीय राम घन जादी । 
श्रध तुम्हार काज कदु नादं १ 


लकमण ! जारो, सम फे साय जाघ्रो श्रौ वन म उनकी 
भक्ति भाव सखे सेवा करो } जव राम शरीर स्रीता चनकोज्ञारहे 
हतो श्रयोभ्या म ठम्शाय क्या काम ? तुम्डारे लिप लेवर्दी 
श्रयोध्या है जहा रम श्रौर सीताके चर्ण स्पशं का सौनाग्य 
भ्रा ता र्दे । श्रहा } देवी खमिना ' वम धन्य दो। तुमने्ख 
समय श्रपने प्यारे पुत्र लक्ष्मण को वही श्रादेश या उपदेश 
दियाजो तुम जसी वीर विदुषी माता को देना जादिप था । 
वुश््ारे व्याग श्रौर नि घ्वाथं भावं की जितनी प्रशा षी 
जाय थोडी दै। तुम्हरे पुन को वनवास की प्राकता नर्हीदी 
गद थो, सुम चादरतीं तो उन्हें तपखी यनमे से योक सकती 
यी, परन्तु तम ने पेखा नद्य सोचा बहि वदी परस्ता से, 
चिना माये पर स्लयट लये उर यमे जने छी श्रक्षदेदी। 


( ३० ) 
` केक । 


केकर फी कुटिलता फो कौन न्दी जानता ? उसने “धर~ 
फोडीः दासो मथराकी वार्ता त श्राकर वह श्रनथं किया 
जिखसे उसका कमी उद्धार नदो सकता । दम मानते दै, 
श्रौर श्रच्छी तरद जानते कि खय केकदवा खप्न्मेभी 
विचार लथाकिराम को वनवास दिया जाता परन्तु उस 
करिला छुवडी ने रानी की बुद्धि पर परदा डाल दिया, जिससे 
यद पला कुकर्म करने को विवश हो गई । परन्तु श्राश्चयं तो दरस 
घातका दहै किं जिस भरत फे भले कफे लिप यद सारा पडयन्त्र 
स्चागया था उसने रामचन्द्र की विशुद्ध मक्ति भावना्मस्त स्ह 
कर सिदाखन के लोम को सदा-सवंदा के लिप दुर्या दिया, 
श्रौर जो कटु किया राम की श्रोर मे -उनका पक तुच्चं सेवक 
वन कए्-क्रिया। हम तो सममते है, फेकरई ने राम को वावासर 
दिला कर पक प्रकार से श्रच्छा ही किया। श्रगर राम श्रयोष्या 
कां राजमुकुट धारण कर लेते श्रौरः वन कोन जाते तो निशि- 
चसो कानाश करके धरा पर सद्धमं की स्थापना कौन करता १ 
्लम्मय है, श्वघपति वन कर तथा राज-काज मै लिप 
शद कर राम उस समय राक्तसो दारा किये गये च्रत्याचार को 
नष्ट करने के लिप श्रवकाश दी न निकाल सकते । इस टि से 
फेकर शरीर मन्थरा मी धन्यवाद्‌ की श्रधिकारिणी समी जा 
सकती दह 1 


सुमन्त्र 


राजा दशरथ फे चिश्वस्त मन्त्री सुमन्त्र सचमुच श्राद्धं 
खचिव ये । यद कदने को क्षचिव ये परन्तु वारतव मँ श्रपनी 
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शरत्निम शम चिन्तना श्रौर धनिष्टता के कारण रघुवश के श्रग 
बन यये ये । राञज-काज्ञ सम्बन्धी काये तो खमन्तर की सम्मति 
खे किये ही जाते पे, घरेलू मामले मँ सी उनकी यय का वडा 
श्रादर था, बद भी सजा दशरथ को श्रषना पृूञ्य श्रौर राज- 
कुमारो को सुद क्षममते थे । वृद्ध खुमन्त जिस समथ तमको 
चन्म छोडकर प्रयीभ्या वी श्रोर चलते है उस समय उनकेमेम प्रौर 
कन्तैन्य-प्रालन मै तुमुल युद्ध होना है, साम का स्नेद पक रौर 
खीचता है, प्रयोभ्या फी शोचनीय श्रवस्था दूखरी श्रोर 
पकड कर युलाती हे । घुमन्त्र नयनो मँ नीर भग कर राम 
सेविद्राहोतेदहैश्रौर श्रयोभ्यामें श्राकर सव फो सान्त्यनादेते 
ह । रसे श्रादशं मन्यी वस्तुत श्रयध की शोभा वदाने वाले थे, 
श्रौर उनके कार्ण रघुरात्न दशर्य श्रपने को गौरवशाली 
मभते थे। 

^ + 
निषाद 

रामाय से निषाद का काय-क्लाप श्रलग नदीं क्यिजा 
सकता । बह उका एक श्रनिधायं रग है1 श्रयोध्या से 
खल करः सश्र से पहले राम को निषाद्‌ की सेवा की ्रायपयकता 
पडती दै, भिसे चष्ट थडे उच्छा तथा भरेम पूरक उनके श्रपण 
करता ह । निषाद एक जगली श्रादरमी था, परन्तु वह समभा- 
दारः वडा था1 रामचन्द्र फी मदत शरोर सत्ता मली भाँति 
पदयानता था । इसीलिए उसने भगवान्‌ रामको न फेय 
श्यपमी तुच्छ सदायता दी दी धरेक यद श्रपने दल-यल क्षदित 
उनके जिर मरने मारने फोभी नय्यार हो गया । रामचन्ट्रनी 
नेभीनिषादहको नीचं यांजगती न समक कैर उसेश्रपना 
प्याया मिच्र तथा क्षश्वा सला सममा श्रीरचेउसदी सेवा-खदायता 
तथां प्रीति फी सदेय सराहना करते रद । दसा श्रमिपाय 
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यर दहै षि रमचन्द्र फेष्टदथमें ऊच-नीच केरे भाषौको 
विरल सधान न था, लो उनके खाय अक्ति फरता था उससे 
चैष्टदयसे दय सटा कर मिलते प्रौर उखङे सच्चे सखा 
धन जाते थे। 


ऊर्मिला 


दस श्रलग भे दम जक्ष्मण यी खी उमिला की प्रशा कयि 
चिना नदीं रद खकते । दस देवी फे खार्थ्यायं की जितनी 
प्रशखा की जाय थोडी है । प्राणपति लक्ष्मण १४ साल फे लिप 
वियुक्त ्ोते दै, परन्तु वद दख डु सद दु ख को पत्थर फा कलेजा 
करके सद लेती है । इस चिपय मे सखव से ्रधिक श्राश्चयकी 
वातं यद दै रि महाकवि तुलसी दरस ने राम्रचरित मानखमे 
ऊमिला का वहन दी कम उत्लेख किया है यदा तक कि रामके 
खन ज्ञानि पर सीता देवी की विकलता श्रोर विद्धिनताकीतौ 
पराकाष्ठा फर वी दै 1 पर, लक्ष्मण फे वियोग पर ऊर्मिला 
के थुँद से प्कःशब्द्‌ भी नदीं कदलाया गया । पक दिन्दू 
देवी फे लिप यद तो कठिन दी था फि वद श्रपने भाखपति के 
चिरकाललोन वियोग पर दो शब्द्‌ भीम कती, थाखीताजीषी 
सर्द साथ चलने फे लिष्‌ श्राग्रदन करती | श्राखिर पानिघत्य 
फै गौस्य को तो ऊर्मिला भी जानती दोगी, वद भी पतिग्रेम 
फी मदत्ता दो सम्पि होगी परन्तु उसका कदी उदजतेल नर्हा 
किया गया, न मातुसडइसका क्या कारण है जो षो, परन्तु म 
यदा ऊिला फे इतने वडे स्वायत्योग फी प्रसा कयि विना 
नदीं सद खर्ते । उस्ने पने पति से १४ वर्षं "तकः श्रलग सद 
छर वस्तुतः श्वार्यस्याग का प्क श्रनुपम श्रादुभं सलार, फे 
सामने उपल््यित किया था + 1 


(१३ )' 
वसिष्ठजी 
धसि्ठजी रघुङ्गल के पसम पूज्य थे, उने परमयं कै विना 
कोई कायं न दने पाता था, उनका श्राशीर्वाद्‌ प्राप्त करके दी 
सख्य कार्यं दिये जते ये। वसिषठजी को किसी फी सवि 
श्रख्चि या प्रसन्ता-प्रपरसन्नता की प्यान दती थी, बद उसी 
वात की फते थे जिसे वह ठीक समभते थे । राजा दशरथ कै 
परलोक पधारने पर वसिष्ठ सुनि ने राज-राज तथा पुर-परिवार 
फी व्यवस्था ोक रखने के लिप वडा उद्योग किया था। 


राजा दशस्य तथा उनके सव राजकुमार वसिष्ठ मुनि को श्चपना 
परम हितेषी श्रौर सबसे श्रधिक माननीय सममे ये , 


सामायण के श्रौर भी करई पान, परन्तु श्रयोभ्याकारद 
छा जितने पान से सम्बन्ध है उन्दी फा खक्तिप्त उत्लेख 
ऊपर फिया गया है । षच तो यददहैकि ह्न क्षव पात्र फी 
सम्टिकानाम दी रामायण ्ै। वे धक दुलरे से श्ररक 
रूप से सम्पद्ध दै। इन पातरौ मँ से फिंसी की भो इधर-उधर करना 
परमस्थ रएमचरित-मानख की मनोदरता को नए-धघष्ट करदेन! 
देश का क्षौभाग्य है, जो उष्छके.पाख रामायण फे सप मे प्रात ~ 
स्मरणीय शम का श्रावं मौजूद द । मारे लिप्यद्‌ चरित्र पक 
विमल विभूति शौर खुखदा सम्पत्ति दै, जिसके मष्ट शोजाने धा 
सरोजानि से दमरे दाथमे कुद मी न रदवा रौर हम सक्तार फे 
छ्ठामने श्रपनी क्तभ्यता प्वम्‌ स्वस्ति का कोर उज्वल 
उदाहरण नदीं रख क्के । 


( ३४ >) 
6 ~ ~ केचित्य 
कख॑न-केत्चि> 
गोखामी वुलसीदासजी की कथिता फी विचित्रता 
जानने फे लिप उनके प्रन्थो का पदरना श्रव्यन्त श्रायक्यक ष । 
यो चारः प्रमे उस्रा मदनस्य वणन नहीं किया जा खफता ! 
पक्क चौपरद्‌ षी व्याप्या फे लिप पक-एक स्वतन्त्र 
निवम्धकी श्रावश्यकता दे! कयि-कौशल खमभने के लिप 
फलि की ति को गम्मीस्ता पूवर श्रभ्ययन करना टी सव॑धेषठ 
साधन दै । फिर भी यदा श्रयोभ्याकारड से वो चार स्थल उद्ुत 
किये जाति द जिससे पाठको फो पता लग सके कि नुलसी- 


दासी कफो कविका कितनी लाजवाव है श्रौर उसमे कैसे 
कैसे चमत्कार भरे हप दै! 


होत श्रते सुनिवेशा धरि, जौ न्‌ राम घन जर्हि। 
मोर मरन राउर श्रजस, नुप समुभिच्र मन मार्दि ॥» 


स्मे, राजाजी ! श्रगर “रूल दिन निकलते निकलते तप- 
चिर्थौ का सा वेश्च धारण फर रामचन्द्र वन को न चलते गये 
तो मे नदी वचनी श्रौर न जुम्शारा थश ससार मे वाकी रदेगा 1 
परख घात को श्रच्छो तरद खम लेना । भतिक्ञाफे पुतले टी 
खनललोयारामसे ही मोद जोड लो! दोनों बात पक \साथ 
नर्ही्ो सक्ती ॥ कैसे कर्व वाक्य रौर कितनी कटोर 
याणी 21 केकरई किस निर्मीकठा से -ध्राद्शं पुत्र साम ,फो घन 
व डान चुकी है, दख खमय उसके क्रोध का डिकाना 
भु 1 ४ + चर 


५ध्रख कदि कुटिल मर उडि ठाद्री । मान्दं रोष तरगिनि धारी ॥ 
पाए पषा प्रकट भै सोई! सरी फोध जलल जपन जोई॥ 


( ६५ ) 


दोउ षर रूल छठिन दठ धारा 1 भवर पूबरी बचन प्रचास ॥ 
छोदत भप रूप तर भूता । चली विपति वारिधि श्रचुकुला” 
" ¦ उफ ! पराप-पदयाड से निकल कर ऋोध-कूल्लोलिनी केकर 
किंस भयकरता से पिप॑त्ति-वारिधि फी श्मोर बही जार्दीदहै, 
जो सामने श्राणया उसे टी टादती चली जाती है, ञं दशरथ 
सेते पुरन चृत फो तो जड-षरूल से उखाड कर फक देना 
उसके लिय पक साधास्ण सी वात है। इ्नश््दो मँ क्रोध 
का कसा विचित्र चित्र शरद्ित किया गया है । मालुम होवा हे, 
केकई के काले दिल्ल मे पक तवादकुन तूफान उ र्टाहै जो 
शन्तन किया गया तो श्रत्त, पव॑त, पुर-पसिविार, नदी नाले 
खधका सवं खार कर देगा श्रौर ससार की सुलकी नींद्‌न 
छोने देना! । ॥ 
> > >€ ८ ४; 
“हयात यड सिथिल सवगता 1 करिनि कलपतस मन निपाता॥ 
कठ, सूख सुख श्राव न यानी । जु पादीन दीन विन .पानी ॥ 
सम साम स्ट विफल अुश्रालु.। जु विनं पल पिदग वेदादु ॥ 
विवरन सये निपड नस्पालू ! दामिनि इने मनँ तर तालू. ॥ 
मये हाय भूदि दोउ लोचन 1 ततुधरिसोच लागजयुलोचम्‌॥'» 
1 , श्राह । ुलसीदासी ने पेवसी श्रौर व्याक्ुतता का चिन्न 
वीच दिया दै । दशस्य की कैखी दयनीय दश दे, साम-वनवासं 
छा मताजवा सुन फर वे किस तरद येदाल दोगये ईै। गला 
सुख गया दै, मुद्‌ से श्रावाज नदीं निकलती, जलदीन मीन की 
तर्द तडप रहे ह \ देखी कवणोत्यादक दशा देख कर .पव्यर 
1 फा कलेजा भी पिघल जाता है, परन्तु कूर फेकई कै हदय मे , 
\ दयालुता के भाव उदय नदीं होते । इससे श्रधिक सगदिल्ी 
शरोर त्या ्ो.खकती षै ? , ¦ - र ¢ 
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भमन समुरकाद मादुकूल भनु । यम पसदज श्रानम्द्‌ निधानू॥ 
घोल्ञे घन विगत सखव दुपन 1 खदु मञ्ुल जघ चाग 'विभूषन ॥ 
सुन जननी सोई सुत्त वडभामी । जो पितु मातु बचन श्रवुरागी ॥ 
तेनेय मातु पितं तोपनिदषया ! दुलंम जननि खकल ससार ॥ 
भरन श्रान प्रिय पावहि राजू । विधि सवविधि मोहि सनमुखश्राज्‌॥ 
जो न जाङं वन रेखे काजा। प्रथम गनिश्र मोहि सूदरसमाजा॥ 
श्रदा ! गम्मीस्ता तथा धीरता की पयकाष्टा दोग, रामी 
श्वाम्तिशीलता ने केक्द्‌ के उत्ततत फरोधानल पर टदा पानी 
चिडक दिया । वे प्रसन्न मन मुखुकरा फर कहने लगे-माताजी ! 
भला यननयाघ्रा भी फोर कठिन वात द, माता-पिता षी प्रस. 
श्रता षलिप्तोर्मैबड़ेसे वडा सकट सहने फो तैयार ्। 
भाई भर्त राजसिहएसनासीन हो, इससे धटृकर मेरे जिर 
शौर क्या धात हो कनी दै १ पकश्चोर फेकरई क्रोध से शुन 
रही द, दूसरी श्रोर श्रवधेशं मूदधित श्रवस्या मेँ धरती पर पडे 
श्रन्तिम एवास कषे रदे हँ, उघर राजतिलक फे घदले घनवास फी 
श्राश्चा दी ज्ञाती है, परन्तु पेसी भरतिकरूल परिस्थिति मे भी 
-रामके्ुद से यष्टी गस्मीर्ता पूणं वाक्य निकलते दै जिनकी 
उनसे श्राशा को जा स्षकती थी । कैषा सुन्दर चरित चिष्रण 
श्रौर कितना उक्छृष्ट फयि-फौशल दै 1 शान्त रख की प्रत्यत्त 
भ्रतिमः सामने लाकर खडी करदी है । 


> 1१ > भ 4 
“वार बार सुख , ुम्ब्रति भाता } नयन नेह जल, पुलकित शाता ॥ 


णद्‌ सखि धुनि ' द्य छग \ सवत भमर पयद्‌ 

अ भो ल त्‌ खुद्ाषट ॥ 
१ न कुं कदिः जाई । रक घनद्‌ पदी जघ पार ॥ 
सात जड बलि येभि गहादन । जो मंन माव मधुर कटु खादर ॥ 
पिहु समीप अब जाये मैया 1 मै बि यार जाद बलि नैया 4” 


( ३७ .) 


वादय का कैसा खन्द्र वर्णन है । इन चोपायो हे पक 
पकः ्रकतर से पुत्रके प्रति माता का डज स्मेह टपका पडता दै { 
रु का चुम्दन लेकर उसे गोदपर वैखा सेना कैर स्वामाविक ह 1 
प्रया पर प्नेयाः दी व्वसतैया ने तो कमाल दही कर दिया दहे) 
टा ! पहले शरोडा वहतं खालो, पीद्धे कदी जाना-प्राना \ कवडी 
देर्दोगड है, मै व निसहार न जाने दूँगी सचसुच 
गेखयामीनी ने ष्ठा कवितादेवीके पयोदोसे शेम रख शी 
मशी धहादी है । मात्य का चासं चित्र खीच करः पाठक के 
ष्वामने रल दिया दै! 
> 1 >€ 14 
"तात जाड बलिं कीन्डेड नीका 1 पितु श्रय सव धरम क टीका 
जौ फेयल पितु श्रायश् ताता ! तौ जनि जाहु जानि वडि मात 
जौ पितु मातु केड वन जानः । तौ कानन सत ्रवध समाना ॥” 
राम फे वनवास क! दाल सुनते दी कौशर्था मन्न रद जाती है, 
परन्तु श्रपने थमे से विचलित नदी दतीं वह बद्धी धीस्ता से 
कहती हणम ! जाघ्रो, श्रवश्य चन जाश्रो, तुम श्रपने पिता 
फी श्राक्वा का पालन करना ही चादिष्ट) परन्तु प्कषात 
श्रवष्य दे, माता का पद्‌ पिता से वडा दता है, स्तौ श्रगर तुर 
केयल पितानेद्यी चनया दिया है श्रीरः माताकेशने ष्व्‌ 
महीं फा तो तुम पेली श्रवस्या धर रद खकते रौ । स्यार 
माका श्रधिक्रारषापसे कहीं रथिक कैसा सुन्दर साव 
हे । स्पलिर्यो फे परस्पर श्रभिद स्तोदार्य फा कितना विचिन्न 
चित्रण दै । छौशदया शपे शौर केकर के वीच किरी रकार 
फा श्चन्तर दी नदी समभतीं ! चह येसो श्रयस्थास्ेभीरमको 
. कई फा प्याया पुत्र कहकर ही खेत कर्ती ई शरीर उसकी श्रा 
ष्ोने पर सप धनयत दी श्नुसति दे देदी ई । 
३ ८ ग 3 
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काहु न कोड ग्व दुखकरदाता ! निज रूत कर्म भोग स्यु भ्राता 
जोग वियोग भोग भल मन्दा } दित श्रनदिव म्यम श्म फन्दा 
जनम मरन अदे लगि जग जआल्‌। सपति विपति रम श्र फालु॥ 
देखि शनिश्च गुनिश्र मनमार्दी । मोह मूल परमार्थ नार्दी॥ 
पहि जग जामिि जामर्हि जोमी । परमारथी प्रप्च वियोगी ¶॥ 
जानिश्र तवर्दि जीव जग जागा । जव सव दिपय विललास वियग 
होद्र चिषेक मोद चम मागा । तव रघुनाथ चरन श्रयुरागां ॥" 
श्राघधी रात्रि से रपि समय दो गया है, साम तथा सीता 
शयन कर रदे । लक्ष्मण शरीर निष्द पदरे पर है । राज- 
कुमा फी पेसी श्रवस्या देख निषाद्‌ दो विषाद्‌ होता है, उस 
समय जक्ष्मणमी फे सुद से गोस्वामीजी, ऊपर समी पक्तियो मे 
जिस ुन्दरता खे प्रमाथं का तत्त्व वणन कराते हँ, वह उन्दी 
फा भाग दै 1 तुलसीदा्जी ने इन गिने-चुने शब्दौ मे मनुपष्य- 
जीयन के श्रन्तिम उदेश्य चा सार तिचोड कर रख दिया दे । 
सासारिक मोह माया से पथक्‌ रद कर परमाराभ्य फे चिन्तन 
की षी श्रनमोल रिक्ता दी है ! यको शान्तिफेलिप 
खसे रथिक उत्तम उपदेश शरीर क्या दो सकता दै । सचमुच 
गागर म सागर भर देना इसी को कइते ६ । 
>€ 1 > ६ 
भमाणीनाय न ककेयट श्राना। कद्‌ तुम्हार मरमम ज्ञाना॥ 
चरन कमल रज पह खय ददद । माप करनि सूरि कलु दद ॥ 
खुश्रन सिला मई नारि खुदाद ! पादन तें न काठ कटिनाई ॥ 
तरनिर्दँ सुनि धरनी दद जाई घाट परइ मोरि नाव उडाई ॥" 
नामं यैढा फर उतारने खे पूयं भक्त केवर राम फे चरण- 
पमे फो पलाना चादता है, उन्द विधिवत्‌ स्यच क्रमे के 
ल्लिषट उतरछुक है । श्रपनो इस श्रभिलापा को स्पष्ट श्रकट न कस्फे 


^ ३६ 
दखरे ढग से जादिर छस्ता दै । धमो । श्राप त़ मालूम किस 
दिख को तास्ते श्रये है, कदी ्रापदी चरण-धून्नि से यद नुत 
भी सुनि-पली ( ध्दत्या ) वन मई तो मेरी जीविका का साधन 
दी नष्ट दरो जायगा इसलिप् पले श्राप श्रपने पाव फो धो लेने 
दीजिये, जिससे मेरा श्वम जाता रहे । चरण स्पशं करने का 
कैसा जयदृस्त फारण है, भक्ति-भाव से भरा श्रा कितना 
खुन्दर विसो है । द्वके लि फवि-फोशल वधी जितनी भ्रण 
फी जाय थोडीष्ै। 
९ 3 ९ भ 
केयर की भक्ति-रसमयी विनोदपूे वात्ता न कर राम- 
चन्द्रजी देख पडते दै श्रौर उघका श्राय समम कर कहते ६- 
सोद कख जेहि तव नाव न जाई श्ररे माद्र + वही काम करी 
भिखसे तुम्हारी नाव न जाती रे 1 कैसी खभावोक्ति श्रौर 
कितनी सादगी है । रामचन्द्रजी फे दस कथन से उनफे हदय 
की उदारता श्रौर विशाता प्रकर होती है, श्रौर यद श्रच्ची 
तर्द जाना जा सकता है कि वदं श्रपने भक्तौ की प्रसन्नता पे 
लिप उनकी प्राना फो किं प्रकार खीफार कर ठेते थ । 
२८ म्द 1 4 

५ज्ञाद्यु नाम सुमिरत प्क कासा! उतरहि नर भयल्तिन्घु प्रपास ॥ 
क्लीद् कृपालु फेयरदि निदोरा ।जेदि जगु किष तिरे परह ते धीरा" 


भाई, समय पडे की वात षै, श्रौर कया कदा जाय ? जिन 
खमचन्द्र के नाम के स्मरण माय से लोग श्रपार ससार सागरं 
को पारकर जते ह वदी श्राज्ञ जसा सी नदी उत्तरे के लिप 
साधारण केवर का श्रद्खएन हे रदे है-मल्लाद फी सुशामद्‌ 
छर रे ह । देखा एाठको, यहाँ गोखामीजी ने कैला विचित्र 
च्यभ्य किया द, कितनी मीदी चुटकी ली दै । जिसने जगत्‌ फो 


८ ४० ) 


श्रपने सीन परमो से भी द्ोटा कर दिया उसे यद्‌ नवरी मी 
ज्लाधी जाती ! किनने श्चाद्चयं फी यात हसी धात को 
गो्वामीजी श्रपनी खमायसिद्ध कषिता म व्यग्य स्प पे 
कफदरदे ६1 
[4 भ भ [4 

भ्कोटि मनोज लजञावनि दारे । सुमुसि यदहो श्रा तुम्दरि" 
सुनि स्नेदमय मञ्चन वानी । खदुची सिय मन महे मुसकानीा 
तिनरदिं चिनल्लोफि विलोकति धस्नी । दुह संकोच सङुयति घरधरनी॥" 


भद > 1 म 


५सदज्ञ सखुभाय सुभग तन गोरे 1 नाम लपन लघु देवर मोरे ॥ 
व्रि घदन विधु श्रचल दाकी । पियतन चितद भई फरि वाकी ॥ 
खजन मजु तिरी नैननि । निजपति क्ैउ तिन्दर्ह सिय सैननि।॥ 


यनयासिनी सियो ने “कोटि मनोज जज्ञावनि दारे” 
सीताजी फे साथियो की पूर्छृणद्ध क्या की, उन पक श्रहुभुत 
श्रषमजख म डाल दिथा। क्या वतावें क्या न वतावें, फुल 
स्ममः मे न्दी श्राता । सीताजी ने “खहज शुभाय सुभग तन 
मोरे "लदमन' से तो श्रपना सम्बन्व वता दिया श्रव सवते 
सलोने यामः को क्या कदं १ सरोच दुखं कदने दी नदीं देता । 
शमन्त मँ शमं के भारे सीतामी ने श्रपना चन्द्रानन चाद्र से दाप 
ल्लिया श्रौर तिरी श्रा का इशारा करके भूक भाया म कटने 
लगीं करि जिनमे सम्बन्ध भँ सकोचशीनता छुं नरद कहने 
देती, चे मेरे प्राणनाथ ई । कौली खुन्दर भाव भगी श्रौर कितना 
उन्छष्ट कचित्य है । सीताजी की सकोचशीलता को तुलसी. 
दासखजी ने किख विचित्रता से श्रंकिन कियाद 1 कभी वदं 
सामकीश्रोर दैखती दश्रौरफमी धरणी की तस्फ टकरकी 


{ ४१९) 


लगाती द} प्क शरोर लज्जा काप्रश्न है दूसरी तरफ वन 
चासिनियो का तका \ श्रस्त मे सीताजी श्रपने तिरी 
मयर्नो" श्रौर भ्वारी सयः छी खद्यायता से दोनो काम साधती 
ह । पने बाली सियो को उत्तर भी मिह जाता है श्रौर मुद 
सेकु कहना शी न पडता ! श्रद्‌ › तुलसीदाखजी के इस 
कमाल का कुद ठिकाना है । 
€ > > {3 
शश्रागे राम लषन घने पर्य । तापस पेष विराजत काचं 
उभय वीच सिय सोदनि कमे ! बह्म जीय विच माया सषे\ 
बहुरि कर्द दुवि जसि मन वख । जन मधु मदन मभ्य रत्ति लसई॥ 
उपमा बहुरि कदी जिश्र जोदी ! जबबुध विधुगिच रोदिति सोद" 
गणम श्रौर लष्मण के वीच मै सीता उक्ल पकार द जिस 
अकार बरह्म श्रौर जीव के मभ्य माया, ऋतुराज्ञ वसन्ते शौर 
कामदेव के वीच मंरनि या बुद्ध श्रौर चन्द्रमा के वीच सोदिणी। 
उपमादेनेमे तो, तललीदासजी वडे दी निपुर थे । रूपक 
वौँधना शरीर कथितां कामिनी के कलित कलेवरः को श्रलकास से 
श्रलङृत कफर देना ती उनके वाप दाथ का सेल था । 


१ 
नखर क्षिया चोल प्रतिकूला \ खनि खनि रोद भस्त मन सूला ४ 
श्रीहत सर स्षरिता वन वागा । मगर विसेपि भयावन लागा! 
खग ग्ग हय गय जारि नं जोष 1 राम वियोग फरोग चिमोप ॥ 
नगर नारि नर निपर दुलारी | मनर्हु सवन्ि सव सम्पति हारी ॥ 
द्वार वाट नर्द जार्दिं निहारी ) जयु पुर दु्हुदिसि लागि द्वारी ॥ 
इन चौप्यो मे तुलस्पेदाखजी ने ्रन्तेभ्या दी भयङ्ुर्ता क्‌ 
दुरदश्य दिखलाया है 1 पक तो राम का वन-गमन उस पर राजा 
दुशस्थ दे परलोक-यए््ा पेसी दशा म नगर के एतोक का क्या 
छिकाना हि } नस्नारी दी न्दी पथु पी, वन वृत श्रौरसस्ति 


( धर ) 

सरोवरः तक शोकः से विकल-चिद्वन हो रहे ई, दोदवां ' पर 
मी श्वदपी च ई दे । किसी फी शरोर देखा नरह, जाता, शर 
1 वियोग-वदहि से मस्मीभ्रूल हो रदा है । कदा का प्रानन्द्‌ शरीर 
कैसा उत्खाद ! 

॥ न्द ^ %६ € 
"वनं श्रदेख सुनिवासखर घनेरे 1 जु पुर नगर गाड गन सरे 
तरिपुल विचित्र वि्देग श्म नाना । प्रजा समाज्ञ न जाई वपाना | 
खगा करि हरि वाग वराहा । देखि मिष चप सा खयाहा 1 
यरु विहाय चरर्दिं पक सरग! जँ तँ मनद सेन चतुर्णा ॥ 
भार्ना भरि मत्त ग्न गानर्हि। मदद निसान विविध विधि वाजर्हि। 
चकः चकोर चातक सुक पिक गन \ नत मजु मराल सुदित मन। 
येलि चिश्प वन खफल खुला 1 सव समाज सुद्‌ मगलमूला ॥" 


ऊपर की पक्तियौ को पद्ते दी तपोनिधि मुनियो के श्राश्चमौ 
षा चिच्नश्रार्यो क सामने श्रद्धित दोजाता है। सरोषसे मे 
“मन्ञ॒ मसल" करजने' लगते है, भरनो की कंडी से श्यानन्द की 
खडी लम जाती है । मालुम होता है, श्र ससार में वैर-विरोध का 
माम भो चरी सदा, दुनिया से जात्तिगत देष भाय उड गया 
सावधाने ! यद्‌ तपच्ियो का श्राथम दै, यषा शेर-बकयै प्क 
धार पानी पी रे है, न्कल प्रौर सुजग साथ छाथ क्तिपरे 
पड है । दाधिर्या का मद्‌ उतर गया है प्रौर प्रेम पीयूप की वर्षा 
तथा खद्धाय की भरमार के सित्रा श्रौर छुड्‌ दिखाई नदीं देता । 
वलसीदासजी ने तपख्िर्यो के प्राथम का केखा सुन्द्र शव्द चित्र 
पीच द, वियावान वन में परेम श्चौर श्रर्दिखा फी मुल सूतिं 
किख चातुयं से स्यपि कदी है 1 भ्रारिमाय के श्मेद्‌ माव 
शरोर प्यक्य, का चरणन खसे श्रच्ठा श्रौर स्या किया जा 
शक्ता द। 


नै न = 


६५३) 

"चरन पीठ कलना निधान फे 1 जनु छग जामिक प्रजा प्राने. 
सपु भरत , सने रतन क ! श्रालर ज्खग अजु जीव अतनफे प्र 
छद कपाट कर खल ररम ते ॥ "विमल नयन सेवा खधरम के । # 

रामचन्द्र ने भस्त जी को श्चपनो पाटुका क्या दे दीं उनका 
मनोस्थ ही सफल कर दिया । श्रोदे । दोनो खडाडः दै, या 
भज्ञाफे पाणो के पदरेदार दै, भरत के प्रेम सूपी रन्न को सुर 
तित रने फे लिप हव्ये द॑ या भस्त के जीवन की स्ते 
लिषपष्सकार श्रौर (कारः रूपी दो श्रत्तर हं) नर्दीनर्दी्ये 
ब्तव्यर्थं हे, रामकी इन दनो पादुकाश्चौ दो सुधवा फे 
किवाडया शुम कमे; के लिए हाथ रूप समभना चादिये दरसके 
प्रतिरिक वह प्रौर छु9 नदी दे। कैला वावि-हौशल है) मदा- 
फवि तुलसीदास ने उस्मेत्ता का भरेत पिला कर उन काट षी 
निर्जीव खडाञश्रौ म कसा जीन डाल दिया हे । साधारण 
सङडी की वनी वस्तु ष्छो भक्ति की भावनांदे कर कितना 
ऊचाघादियादै) इख स्षत्वी फमिता का श्रदुशुत चमत्कार 
{न षहैतोस्याक्ह। 

अलङ्कार निदेश ध 

खवितता-क्ाभिनी के फल्ेवर को सुसंडिजित करने फे लिप 
श्रलद्रौ फी भी श्रावश्यकना दतती दै, परन्तु यह प्रजद्भार उसी 
समय श्रच्छे मातुस होते ह जव कचिता फा कलेबर खुन्दर, 
श्ुडौल श्रौर सुदावना ष्टो 1 जिस भरकर लगदुी-लुली कुरुपा खी 
के शारीर पर वदुमूय वलताभूपण शोमा नदी पाति उसी तरद्‌ 
नीरसे, भावदीनं श्रीर चमत्कार न्य कथिता फो श्रलद्ये की 
श्चा उच्छृए नदीं वना सक्ती 1 किरी दे शव को ध्राभूपणौ दे 
किना श्रत क्यो न कर दीप परन्तु उसका शरिणाम 


खद प ष्टौ चिप्दपूरं होया । गो° तुनसीदाखजी के साम- 


( ४४ ) 


चस्ति-मानघ में श्रलङ्कासे फो कमी नदीं, पद-पद्‌ पर उनकी 
चमक-द्मक शौर मधुर ५्यनि श्रानन्दर भदान कर्ती रहती है । 
परन्तु उन्दने श्रलङ्कासे कोष्ठी खव यु न्दी सममा, जहा 
जो श्रलङ्कार श्रपनी इच्छा से श्रागया वदा उषे स्यान दै दिया, 
जवर्दस्ती पकड कर विठाने फी कोशिश नहीं फी, उसके कारण 
कपिता-कामिनी कै फलिन कलेवर को टेद्रा तिरछा गर्ही होने 
दिया । प्रतिभाशाली खमावलिद्ध कवि फो ज फरना चादि या 
वही गोस्वामी नेभी किया है! श्रयोष्याकारड मे रूपक, 
उपमा, उव्येक्ता, कोकोक्ति, यक्रोकति श्रादि फी कमी नर्क है। 
पारस के मनोविनोद्राथं हम यदा श्रलकार्यो फेदौो चार उदा- 
हरण देन्दा श्रावद्यक स्तममते दै 1 इसी प्रकार फे सीकडों 
श्रलद्कार समायण मे मिलेगे। जो थोडे से प्रयलेसेदी श्रच्छी 
तर्द पदनचाने जा सक्ते दै । 
° विपति वीज्ु वर्षां छतु चेरी । भुर भई ऊुमति केफई फैरी ॥ 
खुबन चारस्दिसं भूधर भारी । सुकृत मेघ बरस खुतलवासी ॥" 
( सम धमेद्‌ रूपक) 
५ ६ न + 
खनिं राज रामर वनवाघु । दे, लेट सखव सवति हुलस ॥ 
४ ( परिदृत श्रलङ्ार } 
न न र भ्द 
भूप मनोरथ शुभग वन, सुप स्विदय समाज । 
भिदिनि जिमि दाडन चदत, यचन मयर वाज ॥ 
( स्ग्रशाकङ्र) 
न न ए) १ 


( ५५“) 
समर साधु तुम्द साधु घयोनि { म मातु भलि खड पुदिचनि ॥ 
( वकोकरि भल्कार ) 


ध} „ + 1 + 
साम चलते यन शरान न जाद । कदि इण्न लाभि रहस तन मादी ॥ 
( विेोङ्गिथच्हार) 

1 ; } + 


शम द्रख दिते नेम धत, लगे करन मर-नारि । 
न्ह कोक कोक फमल, दीन विदन मारि ए 
( उदे्षा्तीकार ) 
१) 1; + ध; 
हरि कुर विति परस दीन्हा 1 ववा स्ते लुनिश्च लदिश्च जो दीन्द 
( लोको ) 
+ 


कने फा छभिप्राय यह दै कि तुकसीदाछजी र्वो के 
वन, श्रयुश्ास्तौ फे श्राचाय, सपक के राजा श्रौर रौ द् 
स्षमुद्र थे 1 सचमुच उन्दने फविता-कामिनी के फलित फरवर 
को श्रामापृणं श्रलङ्कासं से श्रदृत चछर मन्य भावो कौ भावना- 
पूर्व रसौ फ छन्द्र सरोवर मे स्नान करा दिया है । वद भिस 
शाति की फते दै, श्रीद दग से फते दै, दसं तरद बयान 
करते द कि उनके श्रत्तसश्रदुर खे काव्य-कलाधर फी समुखऽ्वज्त 
उयोति जगयगाने लयती है । रूपक से कयोप्याकारड भयः 
दुध्या र, उपमा शरीर उदेष्ा््रौ की उस्म सस्मार दे 1 कथ 
श्रसग फो छोड कर तुजसीदासओी की केवल कथिता फा भरव 
दिलाने के लिप ही सखयतन्् पोये लिने जाने की श्रावश्यकता 
&। शख धस्वादनभा क श्ने-पेने दसपच पृष्ठा पर समायण की 
मदमा का वणन करना सूरज को दीपक दिषवा कर श्ताना ह 
स मरदाकास्य का प्मातष्द्‌ तो उदी समय प्राप्तो धकता हे 


(, ४६ ) 


अय सष्टद्य पारक शमयरित मानस मै मउजञन थर उसमे लीन 

हे जायं, श्र्यी को विचार, भावौ फो समम, फवित्व फो 
पिधाने रौर कथि की प्रतिमा तया फथिव्व शक्ति फा श्राद्र 
फर 1 दमे किसी कवि क श्रभ्ययन पर्विताकेखव श्रमो फो 
स्लामने रख फर फरना चाहिये 1 तुलसीदसजी वड़े उच्छषट 
यि, .उनके निस कन्य को पद्विये उसी मे श्रानन्द श्राता 
ट । यहाँ फेरल श्रयोभ्याकारड फे सम्बन्ध मे दो चार याते 
किख दी गर्र्है। ध्याशा है, लेखक का यद तुच्छं भयास 
पाठको के दयो म, वुनलसी फे भति धद्धा उत्पन्न कये मे छद 
सहायक घोगा । 


श्रमोप्याकाएड का मूल प्राय "काशी नागसी प्रचारिणी 
सभा दासा सम्पादित रामचरित-मानसर के श्रयुसारदी रखा 
ग्याददे। साथ दी श्रौर भी करई पुराने पाठौ से भी उसका 
मिलान कर लिया दे, किन्तु विशेषता खभा के मूल को दीदी 
गरू है ईस सरूकरण मै दुरुद श्रौग दुवँध स्थलों पर टिप्पनिया 
भीदेदी दैश्रर इस वात की पूरी कोशिश की गर दै किविदयाथियौं 
को तुलसीदासजी फे द्रि भावो को सममे मँ रखिनाई न ह्ो। 
फठिन शञ्धौ फे श्रथं दे दिये प्रौ फकथाप्रसर्गो षी 
व्पाठ्या फर दी गई है । श्रन्तमे श्रयोभ्याकारडमे श्रादई ह 
शद काचर्त का उत्लेख दै । जदा तक हो छा हे, घुर्नो को 
खविरधां फरने का धरय किया गया है, फिर भी मयप्य से शुटियां 
ग्द जाना श्रस्यामाविर नरै । यदि पाठक्नौ ने इस पुस्तक फो 
पसन्द किया तो हम श्रपना म सफज्तसमर्भमे 1 =, ` 
र गरा ` क ;| ॥ ४ ए < 
श ११८७ 9 | दरिण्डुर मौ 


॥ि सा डः , ¢ 


रामचरित-मानस 


द्वितीय सोपानं 
स्मयोध्याकार्ड 


धमाद न विभाति अूषम्सुता देवापगा मस्ते 
नाने यालपिधुरगले घर गरन यम्योरमि व्यानराद्‌ ॥ 
मोऽय भृतिविमूपणः सुरबर मर्वापिपः सयदा 
धार्म सर्यगत शिय गशिनिम भीराफएर पातु माम्‌ १ 
ग्रसन्नतां याम गवाभिपेक्तम्नया न मम्लौ यनघामटु-यत- । 
सुम्पम्बुजभी रतुनन्दनस्य मे मशञ्सतु सा मन्नुलमद्रलप्रदा ॥२॥ 
नीलम्रलश्यामलकोमलाद्न सी गासमारोपितवाममागम्‌ । 
पाणौ मदामायकत्वायचापं नमामि राम रपुवशग्रयम ॥३॥ 


दम०-रीगुर चसन सरीज-र, निन सन-युकुर्‌ सुधारि । 

यल रपुत्र चिमल-जसु, जो दायक पत्त चारि ॥१्। 
जवते रामर न्याह घरे श्रयि) नितनम मगल मोद यथाये॥ 
दुवन-चारिद्म भूधर भारौ । सृत-मेष वरप सुगर-वारी ॥ 
रिपित्तिधि-नपति-नद्री सुषा । उमगि श्रवध श्रुधि फः श्राई ॥। 
मनिगनुर-नस्नारि सुजाती 1 स॒चिनपरमोल-सुदर सर भोती ॥ 
हिन जाद्‌ फुं नगरे विभूती । जनु णतनिय प्रिरचि फरतूती ॥ 
सब परिधि सय पुर स्मेग सुखारी । रामचन्द-युर-चन्द निरो 1 
मुनिति मातु सय सखी सेली । फलित विनोकि मनोरथ येत + 
सम ङूप शुन मील सुमाउ । प्रमुदित कदि देखि छनि राड ॥ 


> रामचरित मानस 


दो -सव के उर अभिलाप मस कहहिं मनाद्‌ महेसु । 
आ्रापु अदधत जुराजपद, रामह दि नसेसु ॥>॥ 

एरु समय खर सहित समाजा । राज सभा रुरा विराजा॥ 
खकल्त सुत मूरति नरनाहू । राम सुस मुनिव्यतिहि उदाहू ॥ 
शप सय रददि छृपा श्रभिलासे । लोक्तप ररि प्रीति ख्ख रये ॥ 
भिवन तीन कालज्ञग जादी । भूरिभाग दृसरथ सम नाहा॥ 
सगलमूल रामसुत॒ जसरु । जो कलु किय थोर सयु तासू॥ 
राय सभाय सुङ्कर कर लीन्दा । वदन पिलोि सुट सम फीन्दा ॥ 
सवन समीप भए सित वेसा 1 मनर जरटपन शरस उपदेसा ॥ 
नृप जुयराज रम करैः देह । जीमन-जनम लाह किन रेह ॥ 
दो०~यद वरिचार उर श्चानि नृप, सुनिनि सुश्रवस्र पाद । , 

प्ेमपुलकि नन अदित मन, शुरुदिं सनायउ जाई ।३॥ 
कटेउ मु्राल सुनिय भुनिनायर । भये राम मव निधिसय लायक॥ 
सेक सचिपर सफल पुरवासी । जे हमरे श्ररि भित उदासी ॥ 
सयदि राम प्रिय जेदि रिषि मोदी । रसु श्मीस्र जु तनु धरि सौदी 
चिप्र सदत परियार शसा! करहि दछोद सय ररि नाई॥ 
ञे गुर चरनरेनु भिर वरदीं। ते जनु सकल विभव चस करर ॥ 
नोहि सम यष्ट श्रनुमयेउ न दृञ्ञ। सय पाये प्रमु पद्‌ रज पूजे ॥ 
ध्यय श्रभिलाप णे मन मोरे। पूजिदि नाय श्युपरह तोरे॥ 
सनि प्रसन्न लसि सटनसनेः । पदैड नरे ग्नायमु द्द ॥ 

दो०-पजन राठर नाम जसु सय श्रभिमचदरातार। 

फल श्चतुगामी महिष मनि, सन श्रमिलाप वुम्दार ॥०॥ 

भव विधि शुरप्रसननिगर जानी । येलेड राड गसि मूदुयानी ॥ 
नाथ गम परियद्ि जुवा । फदिय षूपायरि प्रिय समाज ॥ 
मोदि चद्यत अदु दोद ष्या । लद लोग खव कोयन-लाटट ॥ 
मतु प्रमाद मिष सह निया + यद्‌ लालसा णक मन मारी 1 


ख्रयोध्याारड ३ 


पुनिन सोच तनु रह क्रि जाञ । जेहि न दाद पादे पथिताञ ॥ 
खनि सुनि दशरथ-वचन ख्यः । मगलमोद मूल मन भाण ॥ 


गोर-ति गिलयु न करिमि नप सानिश्च समट समाज्। 
दिन समल तर्हिं जय, राम हेरि जुत्रराजु ॥५॥ 
युद मदीपति मन्दिर श्राण 1 सवके सचि घुमर बुलाए ॥ 
कटि जयी सौस तिन्ट नाण। भूप सुमगल वचन सुनाए ॥ 
भमृद्धित मोदि कदेड गुर भञ्‌ । रामं राय देहु जुरा ॥ 
जा पचि मत लागई नी । करट रपि दिव रामर टीका ॥ 
म्री सुदित सुनत प्रिय-वानी । ्रभिमत विर्व परेड जनु पानी ॥ 


नृपदि मोठ सुनि सचिव खभासा । बढत वौड जज लही ससाया ॥ 
दो०-कदेञ भूप सुनिराज कर, जोड जोड शाथे एद [पय 
भम राज भिर दितः वेगि सहसो । हा 
द्रि सुनीस केऽ छटुचानी । श्नानहु ५1 8 दिवी । 


(्थपानी॥ 
प्रौपथ मूल पल फल पाना। के क्म [४ र संगते ग्ल. नाना ॥ 


चामर चर्म वसन वहु मोती । ध ॥ 

मनिगन मगलयसतु॒श्रनेका । 6 ८/५.) 

वेढ विदित कदि सकल विनो 1 

सफले रसाल पग: ॥ 

रचह॒ मज मनि न 1 (0 प ॥ 

परजह्‌ गनपयि ध न्ध्व निर . ए १...) 
दो०-स्जसत रल प निताजहमनः 


सिप्र सनतर्प्तस्ताननिङिन क ५५] 


\ रामयरित-मानस 


जो भुनीस जेहि चायु दीन्दा 1 मो तेहि फाज धथम जलु फीन्हा॥ 
निप्रसाघरुसुर पूजत राजा । करत रामहित मगलकाजा॥ 
सुमते राम श्रभिपेक सुद्दावा । वाज गष्टागहं वध वधावा॥ 
राम-सीय तन सरन जनाण। करकं मगल च्रग-सुदाए " 
पुलि; सप्रेम परसपर यदी ! भरत श्रागमन सूचक श्री 
भये वटव दिन रति श्नवसेरी । सरन धरतीति भेंट प्रिय केरी 
मरत सरिस प्रिय फो जगमादीं । दह सगुन फल दूसर नादी 
रामहि बधु सोच दिनराती । श्चडन्हि कमर हदय जेहि भती 
योगि श्रवसर मगल परम, सुन रहसेउ रनिषासु 1 

सरोभत लसि विधु चटत जटु, बारिधि वीच पिलाघ्ु ॥5 
भ्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाए । भूषन बसन भूरि निन्द पाए 
मेम-पुलकि तन-मन श्रञुरागी । मगल कलस सजन सव लागी 
चौके चार सुमित्रा पूरे । मनि मय प्रिविध-भोति चरति रूरे 
च्रर्नेद्‌ मगन राम-महतारी। दिए दान वह्‌ विप्र हकारी। 
पूजी भामदेवि सुर-नागा । कटंड बहोरि देन चलिभांगा। 
जेहि चिपि दोह राम कल्यान । टे द्या करि सो वरदानू। 
गावि मगल कोकिल चयनी ! यिधु पद्नी मृग सावक नयनी। 

दो०-राम राज ्रभिपेकु सुनि, हिय दरे नर-नारि। 

लगे स॒मगल सजन सय, विधि ्तुकरूल चिचारि ॥६॥ 
सम नरनाह वसि बुलाये । राम धाम सिख देन परठाये॥ 
शर्‌ ऋगरमन सुनत रघुनाथा! द्यर आई पद्‌ नायेड माथा। 
सादर रध दे घर श्चानि। सोरह-भोंति पूनि सनमनि ॥ 
गदे चरन सिय-सदित बहोरी । बोले राम कमल-कर जरी ॥ 
सेवक-सदन स्वामि श्चागमनू । मगल-मूल अमगल-दमनू ॥ 
सदपि उचित जन वोलि सम्रीती । पटच काज नाथ शस नीती ।! 
अरभुवा तजि भ्रुं कीन्ह सनेह ! भण्ड पुनीत श्राज यद्‌ गहू 1 
चराय दोद सो करं गोसाई । सेवक लद स्वामि सेवका । 


प्मयोध्याकारद ५ 


| 

दो०-सुनि सनेह सनि नयन, सुनि रघुवददि भरसस। 
राम कस न तुम्द्‌ कहु श्चस, दस बस श्चवतस (१०५१ 
यरनि रामशुन सील-सुभारू । योले प्रेम ॒पुलकि सुनिराडः ॥ 
भूप सेड श्रमिषेक समाजू 1 चाहत देन कम्ददि जुबराजू ॥ 
राम फर सब स्जम राजू । जौ विधि कुसल निबाहद काजू॥ 
गुरू सिख देद राड यहिं गण्ड 1 राम हृदय श्नसविसमय भण्डः ॥ 
जनमे एक सग॒ सब आई । भोजन सयन केलि लरिकार्‌ ॥ 
केरनवेधं उपवीतं ब्रियादा ! सग सग सव भष उद्ाह्य ॥ 
विमल ब्त यह ॒श्रयुचित एकर । श्रनुज विदाई यडेहि श्चभिपेषू ॥ 
श्रु समम पचचितानि सादं । हरड भगत-मन कै कुटिका ॥ 

दौ०-तेदि अवसर श्राए लपन, मगन प्रेम ्रानन्द । 
सनमाने पिय चचन कदि, रघुषल कैर चन्द ॥११॥ 
बाजदि बाजन रिविथ पियाना। पुर्‌ प्रमोद नहि जाद्‌ वसाना ॥ 
भरत आगमन सकल मनाय । श्रावहि गि नयन कल पावहि ॥ 
हाट वाट घर गली श्रथाद । कटि परसपर लोग लगाई ॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजहि बिधि श्रसितलाप हमारा! 
कनक सिंधासन सीय समेता । बैठदहि रामु दोय चितचेता॥ 
सकले किं कव होहि काली ! विघन मनावददि ठेव इचाली ॥ 
विनदि सौदा न छव य वधाया 1 चोरहिं चौँदिनि रातिम भाया ॥ 
सारद वोलि विनय सुर करीं । वारहि बार पय रौ परी ॥ 

भे०-मिपति दमारि गिलो बडि, मातु करिय सोद आजु । 

राम जाष्टि बन राजु तजि, दोद सकल सुर-काज्च ॥१२९॥ 

सुनि सुर-बिनय डि पविताती । भदड सरोज विपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कदि निदौरी । मातु तोहि नदि थोरिड सयोरी ॥ 
धिसमयद््रप रदित रयुराडः ! युम्द जनह सब राम परभा ॥ 
जीव केरम-बस सुस दुख-भागी ! जाय अवध देव दित लागी ॥ 


1 
६ रागचरित मानस 


मार वार गदि चरन सेफरोची । चली विचारि पिटुध मतिपोषी॥ 
ऊच निवाक्ष नीच करतूती । देखि न सकर पराद मिभूती ॥ 
श्रागिल काजु विचारि वदोरी । करिहदि चाद कुसल कवि मोरी॥ 
हरपि ट्य दशरथ पुर राई । जमु प्रह-दसा दुसह दुखनयी ॥ 

ठो०-नाम मथरा मद्मति, चेरी वकद केरि1 

श्रजस पिटारी तादि करि, गई गिरा मति फेरि ॥१३॥ 
दीख मयरा नगरं वनावा । मज्ल मगल वाज वधापा ॥ 
पू्येसि लोगन्द काह उचछाहू । राम तिलकि खनि भा उरदहू ॥ 
करद विचार वुद्धि कजाती । होड श्चकाञ्चु फवन बिधि र॑ती ॥ 
देखि लागि मधु करित किराती । जिमि गौ तकड़ लेड फेहि भाती॥ 
भरत मातु पदं गइ विलसानो । का श्रनमनि दसि कह हसि रानी॥ 
उतरु दद नहि सेद उसासू। नारि-चरित क्रि डारड ओंम 
देसि कह रानि गाल वड तोरे । दीन्ह लपन सिख श्रस मन मोरे ॥ 
तच न बोल्ि चेरि वडि पापिनि । घों स्वास कारि जज सोपिनि॥ 
ढो +-सभय रानिक्‌ कदसि किन, सल रामु महिपाल ! 

लयन भरत रिपु दमन सुनि, भा इुबरी-उर सालु ॥*४॥ 
कत सिख देइ हमि कोड माई । गालु करव केटि कर वल पाई ॥ 
रामदि छादि सल कदि राजू । जिनहि जनेसु देदि जयराञू ॥ 
भयउकौसिलदि मिपि श्रति दा्िन ¡ देखत गरब रदत एर नाहि न॥ 
देखह कस न जाई सव सोभा । जो श्रवलोकि मोरि मन दोभा॥ 
पूत विदेख न सोचु वम्दारे । जानतिदट्व॒ वस नाह हमारे ॥ 
नीर बहुत प्रिय सेज वराई । लखह न भूप कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय पचन मलिन-मन जानी । सकी रानि च रहु श्ररगानी ॥ 
पुनि श्चस कयकृ कदसि धरफोरी 1 तव धरि जीभ कढायडउ तोरी॥ 

दो०~काने सोरे च्रे, कुटिल इचाली जानि 1 

तिय रिसेपि पुनि चेरि वदि भरत मातु सुसान 11१५॥ 


अयोध्याकाण्ड ७ 


श्रिय वादिनि सिख दीन्हिडं तोदी 1 सपनेह्‌ तोर कोप न मोदी ॥ 
सुदिनि समगलदायक सोई । तोर कदा फर चेदि दिन ददं ॥ 
जेठ सखामि सेवक लघ भाई । यदह दिनकर-कुल रीति यदा ॥ 
राम विलफ़ जौ संचिह काली । वेद मशु मनमारत आली ॥ 
कोसल्या सखम सय महतारी । रासहि सदजसखुभाय प्यारी ॥ 
मो पर करि सने विसेखी । मँ करि भ्रीतति परीष्ा टेखी ॥ 
जौ विधि जनु देह करि दोह ! हों यम मिय भूत पतोहू ॥ 
ग्रान तें श्रधिक राम प्रिय मोरे। विन्द करः तिलक छोमु कस तोरे। 
दौ-भरत सपथ तोदि सत्य कटु, परिहरि कपट दुराड । 
रप समय विखमय करसि, करन्‌ मोदि सुनाउ ॥१६॥ 
एक्ट बार श्रास सव पूजी । अव कलु कदय जीद करि दुजी॥ 
फोरद जोग वपार श्रभ्रागा । भलेड कहत दुख रउरेह लागा ॥ 
कहहिं मूढ फुरि धात बनाई । ते प्रिय त॒म्दटि. करुढ भँ मार ॥ 
हम कदम प्रव ठक्ुर-सोहाती । नादि त भौम रहब व्निराती ॥। 
करि कुरूप बिधि परवस कीन्हा ! बनासो लुनिच् नदिश् सो दीन्हा । 
उ मृष होड दमहि का दानी ! चेरि छाडि श्रय रोय रि रानी ॥ 
जारद्‌ जोगु सुभाउ हमारा । चनमलटेसि न जाई लुम्दारा 1 
तति क्यु चति श्रतुसारी 1 छमिय देवि चडि चूक हमारी 
दो०-गृढ कपट प्रिय धचन सुनि, तीय श्रधर बुधि रानि । , , 
सुर माया वस॒ बेरिनि्ि, सुट्‌ जानि पत्तियानि ॥१५। 
, सादर पुनि नि पृष्ठि श्योही ) सयरी-गान रृगी जनु मोदी ॥ 
। तस मति फिरी अदई जस मायी } रहसी चैरि घात जनु फामी ॥ 
| तुम पच भे क्त डरा धरेड मोर धरफोरी नाः 
{ सनि प्रतीति बहुविधि गद्वि-दोली। श्रथ साद साती तय बोली ॥ 
भिय क्षिथगम पदां तुम रानी 1 यमदि तुम प्रिय सों फुरिवनी॥ 
१ रहा प्रथम श्व तते दिनि यौति । समउ रिरे रिपु होदि पिरीते ५ 


( ४ रामचरित-मानस 


भद्ध कमल-कुल पोपनि हारा । बिनु जर जारि करद सोर छरा॥ 
जर वुम्दारि चद्‌ सवति उसारी । द्यहु करि उपाय वस्यारी 
दो०~तुम्दरिं न सोच स॒दाग वल, निज वस जान राड। 

मम मलीन सुह-मीठ मृष, राउर सरल-~सुभाउ ॥१८॥ 
चतुर्‌ भीर राम महतारी । बील पाइ निजवात सर्वोरी॥ 
पठट भरत भूप ननि्रौरे । राम-मादु मत॒ जानवं रउरे ॥ 
सेवहि सकल सवति मोदि नीके । गरबित भरत मातु बल पीके ॥ 
साल्ल सुम्हारि कौसलदि माई ! केपट-चतुर नदि हीह जनाद ॥ 
राजिं सुम षर प्रेम विसेखी ! सवति सुभा सकड नहिं देखी 1 
रचि प्रपच भूप श्चपनाई । राम तिलक हित लगन धराईं ॥ 
यह. कुल उचित राम करट टीका । सबदि सुदाई्‌ मोहि सखि नीका ॥ 
श्रागिल वात सञुभि डर भोदी । देउ दैव फिरि सो फल रोही ॥ 

दो०-रचिपचि कोटिक कुटिलपन, कौन्ेसि कपट प्रबोधु । 

कदलि कथा सत सवति कै, जेदि वधि वाढ चिोधु ॥१६॥ 

भागी वस प्रतीति उर आईं । पृष्ठि रानि पुनि सपय दिवाई ^ 
का पृट्धूह॒तुम्द्‌ अबहु न जाना । निज दित अननदित पसु पदिचाना॥ 
भणएड पाप दिन सजत समाज । वुम्द पाई खुपि युहि सन चाज ॥ 
याइश्न पदिरि्र राज तुम्हारे । सत्य कृ नदिं दोप हमारे ।) 
जौ ्रसत्य कनदु कटय यनाई । ठौ बिधि दददि हमद सजाई ॥ 
रमि तिलक कालि जौ भयङ । तुम करे विपति यीज विधि धयञ॥ 
रे यंचाइ कहर वल भासो । भामिनि भद्ट्‌ दूध कड मासी ॥ 
जौ खत सहित करहु सेवकाई तौ धर रद न शरान उपाई ॥ 

दो०-कद्र, विनतदि दीन्द दुख वतमं कोकिला देव्‌ । 
„ भरत बदि-गृ्ं सेइवर्िं लयन राम के नेव ॥०८॥ 

केक्यसुता सनत कटबानी । कदिन सके कटय सहमि सुखानी॥ 

तु षसेड क्ली जिमि कोपी । ऊवरी दसन जीभ तच चोप ॥ 


~ श्रयोध्ाफाएड ६ 


कहि कदि कौटिक कपट-कदानी } धीरज धरहु॒प्रवोधेसि रानी १ 
कौन्देसि कठिन पदाड छुपा जिमि न नवे फिरि उकृठ काद! 
फिरा करु भिय लागि ऊुचा्ती } यकिहि सराहद मानि मयली 11 
सुदु सथया बात फुरि तोर 1 दिनि अखि नित एरकदि मोरी 
दिन प्रति देयं राति मपने । कहँ न तोहि मोह बस अपने ।! 
काह कर ससि सूध-सुभाङ । दादिनि बाम न जाने काञ ॥1 
दो०-परपने चलत न श्यां समि, नभं काटुक कीन्ट्‌ 1 
के श्चघ एकि वार भोर्हि, दैव दुसह-दुसं दीन्द \॥२९॥ 
सदर जनु भरव बस जाई ! जियत न करव सवति सेवकाई॥ 
श्रि बसत दैव जिश्रायत जादी । मरन नीक तेहि जीव न बाही 1 
दीन-घचन कष बहु विधि रानी } सुनि कुबरी तिय माया उनी ॥ 
आस कस कदु मानि मन उना । सुख-सोदाग तुम्द करै दिन दूनी 
जी राउर ति श्रनमल ताका ! सोई पादि यह्‌ फलु परिपाका ॥ 
जते मते छुना ओँ स्वामिनि ! भूर्य न धार नीद्‌ म जामिनि ॥ 
भूद्वै गुनिन्द रेख तिन साची ! भरत मुञ्राल होहि यदह. साची ॥ 
भामिनि करहु त कद्ड उपा । है तुम्हरी सेवा-अस राड॥ 
द-प कूप तय दचन लगि, सक पूत पति त्यागि । 
कसि मोर दुख नेसि वड, कस न करव हित लागि ॥२२॥ 
कबरी करि कवली केके } कपटछुरौ उर पाठन दद ॥ 
ल्ञख् न रानि निकट दुर कमे ! चर हरित छन वलि पसु जैसे ॥ 
सनत बात श्दु श्नन्त कठोरी । देति मनँ मघु माहुर घोरी ४ 
कहई चेरि सुधि रह कि नाहा । खामिनि कटेउ कथा मोहि पाटी ¢ 
डद बरदान भूप सन थाती। मागहु श्राजु जुडगहु घाती ॥ 
सुतदि राज रामदि वनयासू. । दे लेह सय स्वति हंलास.॥ 
॥ भूपति रोम सपय जयं करद } तव मागहु जेहि वचन न दरद्‌ ॥ 
} होई का अजु भिसि भीते । वचन मोर प्रिय मानहु जीति ॥ 


१० रामयरिन मानस 


रोच कुघात फरि पातमिनि, कदेति कोप गूह जाह । 
काज संवार सजग सय, सद्मा जनि पतिया ॥>२॥ 
शुयरििं रानि प्रान प्रिय जानी । तार आर उडि शुद्धि पपानी॥ 
तोदि सम दितु न मोर ससाया । वदे जात कर भसि श्रषारा॥ 
ज्ञौ विपि पुरम मनोस्थ काली । कर्यो तोहि चस पूतरि माली ॥ 
चह गिथि चरि श्रादर देद। कोपभयन गनी कैकेई॥ 
-मिपति जीन नरपातु चेरी। यु मड डुमति केर फेरी॥ 
पाद्‌ कपट~नल ` ककर जामा । वर दोऽ दल दुसफल परिनामा॥ 
कोष समाज्ु सानि सम सो । राज करत निज ङुसति तिगोई ॥ 
राउर नगर ऊुलाहल षो ! यद एूत्वालि कटु जान न कोई ॥ 
दो -प्रसुदित पुर-नर नारि सम, सजि धुमगलचार । 
एक प्रविसर्िं एक निरगमदि, मीर भूष-द्रपार ॥ *४॥ 
चाल सखा सुनि दिय दरपादीं 1 मिलि दस पाच राम परह जादी ॥ 
परभु ्राद्रदिं भरेम पदिचानी । पूर्हिं ऊसलनछेम शटु मानी ॥ 
किरि मयन प्रिय आयु पाई । करत परसपर राम वडा ॥ 
को रपुमीर सरिस ससार 1 सीलु सनेह मिबाटनिनदाय ॥ 
जेदि जेहि जोनि करम वन भ्रमी । तद तदं इसु देदि यट टमी ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होड नातः यद्‌ शरोर निबाहू ॥ 
शरस श्नभिलाप हदय सम काहू ! बौफ्यसुता दद्य  श्तिदाहू ॥ 
को न दुसगति पाई नसाई) रै न नीच मते चराई ॥ 
दोऽ माम समय सानन्द नष, गण्ड कैकयी गेह । 
गचन निटुरता निर किय, जनु धरि दद सनिह्‌ ॥२५॥ 
कोप भवन सुनि सञ्चेड राॐ। मययस अगटड परइ न पाड ॥ 
सुर पत्नि बसई वाह उल जाके 1 नर पति सकल रहि स्म ताके ।॥ 
सो खनि तिय रिस गयेड सुखा । देख काम मरताप वडाई ॥ 
सू छलिस शमि रशंगयनिद्धारे । ते रति-नाथ सुमन-सर मारे ॥ 


श्योध्याक्राण्ड ११ 


सभय नरे श्रिया पँ मय \ देरिः दृस्ता दुख दारच भयेड ॥ 
भूमि सयन पट मोट पुराना । दिये डारि तन भूपन नाना ॥ 
छगतिदि फसि श्मेसता फावी 1 शन-अहिवातु सच जल भावी ॥ 
जाई निक नुप कद्‌ गटुबानी 1 प्रान भिया केहि देतु रानी ॥ 
छं केहि दे रानि रिमानि परसत पानि पतिर्हि निवारई } 
मनं सरोप मुयस भामिनि पिपम भाति निरास ॥ 
दोड वासना रसना दसन वर मरम-छाहरु देख । 
वुलसी नृपति भमितव्यतायक्च काम कौतुक लेखई 1 
खो०~-शार पर ज रार गरि श्नि पियति 1 
कारन मोदि सुनाउ, गज-गामिनि निज कोप कग (1२६ 
श्नहित तोर परिया रेषहि मीन्हा । केहि दुद-सिर केष जम षद्‌ सीन्द्‌॥। 
कटु फेहि रकदि कर नरेतू । कटु केहि सूप. निरास देस्‌. ॥ 
सकड तोर ररि श्रसरड मारी । काह कीट उपुरे नरनारी ॥ 
जानसि मोर सुभार तयेरू। मन॒ तयं ॒श्रानन चन्द्-चरोरू ॥ 
भरिया रान सुत सरस मोरे । परजिन प्रजा सकस चस तोरे ॥ 
जो कटु कहै कपट करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 
विर्देसि माशु सन भावति वाता } मूपन सजि मनोहर गाता ॥ 
छृपरी घरी ससुभि जिय देखु । वेणि भरिया परिदिरह छवेप्‌॥ 
ठौ०-यह्‌ सुनि मन गुनि सपय वडि, पिरदेसि उठी मति मन्द्‌ । 
भूपन सजति त्रिलोकि भण, नरह किशतिनि फन्द (०५७१ 
पुनि कद्‌ राड सुद जिच जानी । प्रेम पुलकरि भ्रदु मञ्जुल वानी ॥ 
माभिनि भयेड सोर मनमावा } घर घर नगर ्यनन्द्‌-यधामा ॥ 
॥ रामहि दें कालि जुवराजू । सदि सुलोचन मगस साच्‌ ॥ 
॥ दक्तकि उठेड मुनि हदय कठोर । जु दुद गणड पांक वरतोर || 
 ेसिड पीर रिर्ेसि तेद गो । चार नारि जिमि प्रगट न रोई # 
] लसन न भूप ऋपटनचतुराई । कोटि कुटिलमनि गुरू पदा$ 1 


१२ रामचरिति-मानस 


जयि नीति मिपुन नरनाहू । नारि चरित जलनिपि श्रवगाहू ॥ 
कपट सनद धडा यटोरी । बोली बिरसि नयन मंद मोरी ॥ 


दो-माशु सगु वै कषँ पिय, कहँ न देह न लेह 1 

देन केह बरदान दु, तेड पावत सन्देह ॥०८॥ 
जाने मरम राउ दसि करई । तुम्हदि फोहान परमभ्रिय प्रह ॥ 
थाती रासि न मागेहु काञ ! बिसरि गयेउ मोहि मोर सुभाञ॥ 
भूष दमहि दोस जनि देह । इ कै चारि मागि किन लेह्‌ ॥ 
रघुदुल रीति सदा चलि श्यां । प्रान जाह वर वच न॒ जाई ॥ 
नहिं श्चसत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होषि कि कोटिक गुजा॥ 
मत्य मूल समे सुकृत खहाए । वेद पुरान विदित युनि गाए॥ 
तेहि पर राम सपय करि श्राई । सुकृत सनेह श्रवधि रघुराई ॥ 
चात दृदाई कुमति हसि वोनी । छमत छुविंग कुलद जनु सोली ॥ 


दो०-मूप भनोस्थ सुभग वन, सुख सविहग समाज्ञ । 
भिल्लिनि जिमि धोडन वहति, बचन भयकर वाजु ॥२६॥ 


सुन ॒भ्रान प्रिय भावत जीका। देह एक वर भरतहि टीका ॥ 
मागर दूर चर कर जोरी । पुरबहु नाय मनोरथ मोरी ॥ 
तापसयेप विसेपि उदासी 1 चौदह वरस राम बवास ॥ 
समि शरूदुबचन भूष दिय सोर 1 ससि-कर ु्चत विकल जिमि कोड्‌! 
गयउ सदमि नहि कछु कटि याया । जु सचान वन कपटे लाया ॥ 
चरिबरन मएड निपट नराल. दामिनि हने मनँ तर तल्‌ ॥ 
माथे टाथ मूटि दोड लोचन । तलु रि सोच लाग जनु सोचन ॥ 
भोर मनोरथ खरतर प्पूला । फरत छरिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
अवथ उजारि कौन्दि कैदं । दीन्देसि चल विपति कै नेई ॥ 
न्ने०~कनने श्रवसर का भयउ, गषए्ड नारि विवासं } 
जोय सिद्धि फल समय जिमि, जतिदि विया न्पसं 1134०11 


" श्रयोध्याकाण्ड १३ 


एहि विधि राड मनहि मन कोखा । देखि क्मीति कुमति मन मोघा ॥ 
भर्तु कि रार पूत न ददी) ्रनिहु मोल वेसादि कि मोही ॥ 
जो सुनि सर शरस लाग चुम्ह्यरे । काहे न बोलेहु वयम सभारे ॥ 
देह उतर श्वर कटं कि नादी । सत्य सध लुम रमु्ूल माही ॥ 
देन फहु अब जनि चर देहू । तजहु सत्य जग श्पजसु रेहू 1 
सत्य सराहि कषे बरु देना ¡ जनह लेदहि मागि चयेना ॥ 
सिबि दधीचि बलि जो कटक भाखा! तड धनु तजेड बचन पन रासा ॥ 
श्नति कट वचन कहति केके 1 मानँ लौन जरे पर दे$ ॥ 
दरोऽ-धरम धुरंधर वीर धरि, नयन उघारे राय । 
सिर धुनि लीन्दि उसास असि, मारेसि मोहि ऊटाय ॥३१॥ 
शाने देखि जरति रिस भारी) मनँ रोपतरारि उवारी 1 
मूरि दद्धि धार निधा । धरी कवरो सानि बनाई ॥ 
लसी महीप कराल्ल क्रठोरा । सत्य कि जीवेन लेददि मोरा ॥ 
सोल्ड रा कठिन करि छाती । वानी-सयिनय तासु सुती ॥ 
प्रिया वचन कसर कसि कभोती । भीर प्रतीति पति करि दती ॥ 
मोरे भरत राम दोदं श्री । सत्य कहौ करि शकर साखी ॥ 
यसि दूत भै पठडन प्रात । देइटि बेगि युनत गोद भ्राता ॥ 
सुदिने सोधि सव साजु सजाई 1 देँ भगत कर्हँ राच यल्ाई। 
दो०-लोभ न रामह राजु कर, बहुत भरत पर्‌ प्रीति। 
में वड-चट विचारि जिय, करत रहे नृष-नीति ॥२२॥ 
राम-सपथ-सत कड सुभाञ 1 राम-मातु कन्दु केदेऽ न ॒काड ॥ 
मँ सथ कोन्द तोहि बिनु पुषे ) तिषिते परेड मनोरथ चे ॥ 
रिस परिदर अव मगल सान्‌! कषु हिन गए भरतं ज्वरा ॥ 
स्क वात मोहि इख लागा! बर र दूसर वआअस्रमजस माया ! 
श्र हय जरत सेदिः ्ाचा ! रिख परिदास कि साचेहु साचा ॥ 
चटतजि रोपुराम पराधू । सव्र कोड कहै राम सुखि सपू ॥ 


१ रामचरिव मानस 


वु सराठमि रमि सनेह । श्रय सुनि मोदि भण्ड सन्दे? 
जानु सुभा श्ररिटि श्रनुस्रला । सो रिमि करि मातु प्रतिदूला ¶ 
न° प्रिया टाम र्ति परिदरट मारु गिचारि पितरेक! 
जेदि देस शव नया भरि मरत राज श्रभिपेक 1 ३31 
जिय मीन वर यारि बिीना। मनिमितु फनिक जिश्चड दुखलीना॥ 
कौ खभाय न उलन आदी । समेन केर साम वितु नादी॥ 
सुमि दे; जिय प्रिया प्रमीना । जीवन रामदरल श्रागीना॥ 
सनि मृदु वचन मति श्यति जरई । मनै नल श्याहुति घृत पर ॥ 
कष्ठ करट किन कोटि उपाया । इदा न ,लागिर्टि राउरि माया॥ 
ष॒ कि र श्रजसु करि नाही । मोहि न बहुत ध्रपच सोदा्ही॥ 
राम साधु वुम्द्‌ माधु सया! राम मातु भलि सन पटिचनि॥ 
जस बोसिल्ला मोर भत तारा । तस फल उन्दहि ठेर करि साका ॥ 
दोऽ-दयोत पातत सुनि वेप धरि जौ न राम वन जार्हि। 
मोर मरन राउर श्रजस, छप समुभिश्न मनमाहिं ॥२०॥ 
अस कदि कुटिल भद उटि टादी । मानहु॒रोपतरगिनि वादी ॥ 
पापपहार प्रगट भर सोई। भरी म्रोध-जल जा न जोई॥ 
दोउ वर-करूल कठिन ठ चारा 1 भयर कूपरी-वचन-प्रचाया॥ 
दहत भूप सूप तरः मूला 1 चली विपति वारिधि शरसा ॥ 
लसी नरे वात सन सची ! तियमिस मीच सीस पर नांची ॥ 
गदि पदर विनय कन्द वैठारी । जनि दिनकरछुल होसि ठारी॥ 
मा माय श्रवहीं देड तोदी । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम करे जेदि तेहि मोती । नादि च जरिदि जनम भरि छाती ॥ 
दो०-देसी व्याधि श्रसाधि नूप, परेड धरनि धुनि माथ । 
कठत परम अरत बचन, राम राम रवुनाथ ३९ 
व्याल राड सिथिल सव गात्रा 1 करिनि कलपतर मनँ निपाता ॥ 
शठ सूरन सुख राव न वानी । जनु पाठीन दीनु बिनु पानी" 


श्योध्याच्छस्टं १५ 


पुनि कह्‌ कटु कटीर कके" । मनं धाय "मर्ह माहुर देई ॥ 
जाँ न्वहं शरस करतत र३ढ । माँणु माँ तुम केदि वल फेड ॥ 
दुद विः दाष इक समय सुयाल 1 हंसव ठटाइ पुंलादव गाला ॥ 
दानि कदाउव श्रु ऊृपनाई । लोटि कि छेम-छुसखल यैनाई ॥ 
छाडह वचन करि वीरज वरहू । जनि यवला जिमि करना करहू ॥ 
तेलु तिय तनय धाम वु धरनी । सत्य सध करट टेन सम वरनी ॥ 
ननो -मरम चन सनि राड कह, कटकट्यु रेप॒ न तोर । 

लागेड तोद पिसाच जिमि, काल कहावत मोर ॥३६॥ 
चदत न भरत॒ शूपतदि मोरे । विधिबस कुति वसी जिय तोरे ॥ 
सौ सग मोर णाप परिनामू्‌। भयेउ ुटाहर जेहि प्रियि वामू॥ 
सुगस वसिदि फिरि ध्यव युदया । सव गन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिददि भाई मर्त सेवका । होदि तिषटुपुर सम॒ चडाई ॥ 
तोर कलक मोर पश्चिताञ। सुयेह नमिटिदि न जाहि काञ॥ 
श्वय तोहि नीक लाग्‌ करु सो$ । लोचन श्रो वेठ सुंह-गोर ॥ 
जनलगिजिमरं कहौ कर जोरी । तय लगि जनि कदु कहैसि वदरी ॥ 
क्षिरि पथितैदसि रन्त धभागी । मारसि गाय॒ नाहरहि लागी ॥ 

ठो०-प्रेऽ राड कटि फोदि विधि, कटि करसि निदान ॥ 

कपट सयानि न कदति कटु, जाग्रति महँ मसान ॥३५.1} 
सम राम रद रकल दुखा । जनु चिनुषे विहग ॒विद्दाल ॥ 
हव्य मनाय भोर जनि होई! रामदहि जाय कड जनि कोई | 
उदय करटं जनि रवि रएयुकुल-ुर्‌ । नवध विलोक सूल होऽहि उर ॥ 


। भूष भ्रति कक्‌ कषिनाई । उभय श्रवयि बिधि स्वी धना ॥ 


। तेदि निसि नीद परी नं काहू । राम-दरस-लालसा घाद - ५ 


परिलपत नृपहि भयेड भिनुसारा । वीन्प्-येलु सस-धुनि-दारा ॥ 
पहि मार रुन गावं गायक । सुनत नृपदिजय लागहि सायक ॥ 
मगल सकल सुदा न फैसे । हगामिनिि वरिभूषन जैसे ॥ 


१६ रामचरित मानस 


दो०-द्वार भीर सेवम सचिव, कष्टं उदिति रपर देखि! 
जगि ध्रजह न श्नवध परति, फारन कवन विसेखि ।1३॥ 
पत्लि पदर भूप नित्त जागा । श्राज हमद ड श्चरङुलागा 
जाट्‌ सुमत जगावहु जाई। कीनि फाल रजायमु पाई॥ 
गये सुमन तव शडर षाही।देगि भ्यावन जात उसाही ॥ 
धाह माद जु जाइ न त्सा। मानँ विपति-गिषाद बसेर ॥ 
पे फोड न उतर दे । गये हि भयन भूप कैकेई॥ 
चरि जय जीव वैठि सिर ना । देमि भूप-गति गण्ड सुई ॥ 
मोच विङ्ल मिवरन महि परेड । मानँ फमल-मूल परिदरेड॥ 
स्थिव सभीत सक नदि पू । वोली श्रञुभ मरी सुमच्छी॥ 
दो*-परी न राजि नीद्‌ निसि, ठैतु जान जगदी । 
रम राम रटि मोर किय, कहेड न॒ मरम मीस ।॥२६॥ 


श्नु रामटि येगि बुलाई । समाचार तम पहु श्राद। 
चलेउ सुमन राय म्प्य जानी । लसी छुवाति कीन्ह कटु रानी । 
सोच यिकल मग परै न पाड । रमि वोलि कटिं का $ ॥ 
उर ध्वरि वीरज गय दुश्रारे । पूवि सकल देसि मल मा॥ 
समाधान मो करि सच टी का] गयउ जदा टिनि कर-ऊल-टीका 1 
राम सुमनदि श्रावत देखा । श्चाद्र कीन्ह पिता-सम लेखा ॥ 
निरि बदन कहि भूप र्नाई । रघुडुल-रीपटि चलेड लिबाई॥ 
राभ छभोंति सचिव सग जही । देमि लोग जरह वेः बिलसह ॥ 
दो०~जाई देखि रपुवस मनि, नरपति निपट ऊसाज । 

सहमि परेड लसि सिधिनिहि, मन इद्ध गज राज ॥४०॥ 
सूरह अथर जरइ सय श्रृ । मनँ दीन मनि-दीन ु्गू॥ 
सरख समीप देल ककेई । मान मीच घरी गनि लेई॥ 
करनामय गदु राम-सुमाड ¦ प्रथम दीय दख सुना न पा ॥ 
सदपि धीर धरि समय निचारी । पृद्छी मधुरवचन महतारी ॥ 


श्रयोष्याकास्ड १७ 


मोटि कहु मातु तात दुख कारन । करि जतन जेहि हद निवासन ॥ 
सुनह राम सव कारन ण्टू! राजहि तम्ह पर बहत सनेहु ॥। 
देल कफदेड मोहिं इइ वरदाना । मागेड जो कलु मोदि सुद्याना ॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोच । छाडि न सकि तुम्दार सेंकोच्‌ 
ढो०-सुत-सनेह इत वचन उत, सकट परेड नरस । 
सकह॒ त॒श्रायस्रु धरहु सिर, मेटट् कठिन कलेस ॥४१॥ 
निधरक डि फट कटु वानी । सनत कठिनता अति श्रङलानी ॥ 
जीभ कमाने वचम्‌ सर मानां । मनुँ महिष मदु लन्ख समाना 1 
जनु कठोरपतु वरे सरीर! मिखदह धप मिया चग्यीरू | 
सम परसग गदुपतिहि सुनाई । बेटि मनुँ तनु धरि निद्रा 
सन मुसकाह भु इल-मान्‌ । रम सदन आनन्द्‌ िधानू ।! 
बोले बचन विगत सव दृपनं । गदु मल जज बाग मिभूषन ॥ 
सुनि जननी सोह सुत वड भागी । जो पितु-मातु बचन श्चुरागी ५ 
तनय मातु पिलु तोषनिहारा । दुरलभ जननि सकल ससारा ॥ 
दो०-मुनि गन मिलन विसेपि वन, सबदि भाति दित मोर । 
तेहि पर पितु श्नायञ्ु बहुरि, समत जननी तोर ॥४२॥ 
असत प्रानभ्रिय पावहि राजू) बिधि सव बिधि मोटि सनमुस श्राज्‌॥ 
जो न जाई बन रसेहु काजा } धरयम्‌ गनिय मोदि मूट-समाजा 1 
सेवहिं श्चर्ड कलपतर रयागी ! परिहरि श्रमिय लेहि विप मागी ॥ 
तेऽ ने पाद श्रस समय चुकादा । देखि विचारि मातु मन मादी ॥ 
श्मभ्ब एक दुस मोदि विसेखी ! निपट चिक्ल नरनायक देखी ॥ 
थोरिहि वातत पित्हि ढुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
राड धीर गुन उदधि श्रगाधू। भा मोदित कु वड श्चपराध्‌ ॥ 
सते मोदि न कहत कटु राड 1 मोरि सपथ तदि कटू सतिभासः॥ 
दर-सदहज सरत रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान । 


" चलः जोक उयो चकर गति, जद्यपि सलिल समान 1४३॥ 
(; ४१ 


श्त रामयसिति-मानस 


रसौ रानि रामरूख पाई । बोली कपटसनेद जनाद ॥ 
सपथ तुम्हर भरत कड श्राना 1 देतु न दृसरः मँ कटु जाना॥ 
बुन्द श्रपराथ जोग नदि ताता । जननी जनक चन्धु संखदाता ॥ 
सम सत्य सब जो कटु कहू । तुम पितु मातु बचन रत सह्‌ ॥ 
पिति धमाद कद यलि सोई । चौयेपन जेदि च्रजसु न होदे॥ 
ल्द सम सुश्न सुकृत जदि दीन्दे । उचित न तासु नियद्र कौन्दे ॥ 
लागि बुमुख वचन सुभ कैसे । मगह्‌ गयादिक तीर जैसे ॥ 
रामर्दिं मातुयचन॒ सव॒ माए । जिमि खुरसरिगत सलिल सहाये ॥ 
दो०-गड्‌ सुरा यमद सुभिरि नृप किरि करवट लौन्द। 

सचिव राम श्रागमन कदि, विनय समयसम कीन्ह 1 ९४॥ 
श्यनिप श्कनि राम परु धारे । धरि धीरज तव नयन उधारे॥ 
सचिव सभारि राड वैढार्‌। चरन परत नृप राम ॥ 
लिये सनेह विकल उर॒ लाई । गड मनि मनद फलिकमिरि पाई॥ 
रामह चिवद रदेड नरनाहू । चला गरिलोचन वारिपरवाह्‌ ॥ 
सोकयिपरस फलु कड न पारा 1 हृद्य लगानत बारदिवाय ॥ 
निधिदि मनाव राड मनमादी । जेहि रयुनाथ न काननं जादी ॥ 
सुभिरि मदेखदि कद निदोरी । विनती सुनहु सदासि मोरी ॥ 
श्यासुतोप लतुम॒श्यवढर दानी । ्ारति दरु दीनजन जानी ॥ 

दो०-तुम्द्‌ भेरक मय के हृद्य, सो मति रामर्हिं देह । 

बचन मोर तजि रहि घर, परिहरि सील सनेह 11४५॥ 
श्रजस दोड जग सुजस नसा 1 नरक परे वर सुषुर जार | 
सय दुख दुसह सदावध मोदी । लोचन श्चोद राम जनि दोदी ॥ 
श्रस मन गुनद राड निं बोला 1 पीपर पात-खरिस मन डोला ॥ 
रधुपति पिति मेम वस जानी | युनिक्ु कदिदि मातु शदुमानी! 
देस काल ्रवसर श्रनुसारी । यले चचन विनीत निचारी। 
चाव कड कटु के दिाई । श्चसुचित घछुमब जानि लरिकाई। 
श्रति लघु बात लागि दुख पावा। फाहन मोहि कदि प्रथम जनाश 


अयोध्याकाण्ड १६ 


देसि गोसादहि पृथि माता । सुनि रस्म भये सीतल भाता ॥ 
दो-ममल समय सनेह बस, सोच परिदेसिय तात । 
ययु देद्य हरपि दिय, कष्ट पुलके युगात ॥४६॥ 
धन्य जनम जगतीतल चासु 1 पितदहि प्रमोद चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदस्य करतल ताके! प्रिय पितु मातु धरान समजाफे ॥ 
` आयस पालि जनम फल पाई । देह वेगिदि कहोड रजा ॥ 
त्रिदा भातु सनं आवड मोगी 1 चल्िहडे बनहि बहुरि पग लामी ॥ 
असं कदि शम्‌ गवन तव कीन्हा । भूप सोकबसं उततर न दीन्दा ४ 
नगर च्यापि गई बात सतीटी ' चुत चदी जलु सव तन वीद्धौ॥ 
सुनि भए चिक्रस सफल नर नारी । वेलि धिटप जिमि देसि दवारी॥ 
जो ज सुनई घुनड सिर सोई! बद विषाद्‌ नहि धीरन ददै ५ 


दोर-सुख सुसाहि लोचन खयदि, सोक न हर्दय समाई । 
मनुँ फरन-रस कटक, उतरी अवध बजाई ॥४७१ 
मिलहि ममः बिधि वाव बिगारी । जद व्ह ठे कैकददि गायै ॥ 
पदि पापिनि वू का परेः! छाई भयत पर पावक धरेडः ॥ 
निजक़्र जयन काटि चह दीसा । ारि सुधा चिप चादत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर इद्धि श्मागी । मड रयु बस वेु-जन आयी ॥ 
पालव वटि पेदु णट्रकाटा} सुख मर्ह सोक ठट घरि गर 
। सदा राम एहि भान समाना । कारन फचन छदिलपतु ठाना ॥ 
सत्ये कदि कथि नारिसुमाङ 1 सव विधि अगम गाध दुरा 
{निज भतिविन्व वरुक गदि जाई । जानि न जाई नारि गति मार ॥ 


॥ दो०~काद न पावक जारि सक, का न सयुर समाई । 

| कान कर अबला प्रबज्त, केहि जग काल स सादं +४०॥ 
£ द भिधि काद्‌ स्नावा । का देखाद्‌ चद काह. देखावा # 
स कृषि मल भूप न कीन्दा ! बर विचारि निं कमतिदिदीन्द्या ॥ 
॥ 


२० रामयरत-मानस 


जो दि भयउ सकल दुखभाजलु। वला यिवस ज्ञान शुन गा जन्‌॥ 
ष्कः धरमपरिमित पदिचाने । नूप टो नदिं दें सयने॥ 
सिवि"दधीच-दरिचन्द्-कष्ानी । णक णक सन करि यानी ॥ 
फक भर्त कर समत कष्टौ । णक उदास भाय सुनि रदर्दी॥ 
छान भूरि कर रद गि जीदा । एक फ यह्‌ बात श्रलीदा 1 
सत जां "परस कहत तुम्हारे । राम भरत करै प्रान पियारे ! 
दो०-चन्द्‌ सुवै बर ॒श्चनलकन, सुधा होड वि तूल । 
समने कद न फरहि कटु, भरत॒ रामप्रतिषूल ॥ध४। 
ष्क विधति दूयन वेदीं । सुधा देखाद दन्द विषु जही 1 
ग्रभरे नगर सोच सव काद । दुसह दाद्‌ उर भिदा उचचहू। 
मिप्रवभु _ इलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम कैक केरी। 
लम देने सिख सील सराह । वचन वान सम लागहिं ताही॥ 
सरत न मोदि प्रिय राम समाना । सदा फट यह्‌ सय जग जना ॥ 
कष्ट राम पर सदन सने । कदि "अपराध श्चाजु वन दे ॥ 
बह न करियटु सबति ्रेसू । मीति श्तीति जान सग देसु ॥ 
फौसल्या छव काद बिगारा। चम चेद्धि लागि वलुपुर पार। 
दो०-सीय कि पिय सग परिह्रिषटि, लपन किं रदिददि धाम । 
राज्चकिभूजवे भरत पुर, नुपु कि जिदहि बिल राम ॥५०॥ 
शस मिचारि उर छाडह योह । सोक कलक फोटि जनि 
भरति श्रवसि दह॒ जुवराजू । कानन काह राम कर काञू॥ 
नादिन राम राजञ कर भूखे। यरमधुरीन विपयरस रये 1 
युष बसि राम तमि गेहू । नप सन शस वर दूसर लेः 
सं नि लगि कटे हमारे । नहिं लागिदि कटु दाय दुम्दारे॥ 
जं परिदाख कन्द कटु. दईं । तौ कटि भरगट जनावहु सोई * 
समनसरिस-सुव॒ कानन जोगय्‌ । द्‌ कदि सुनि लुम करटं लोग 
उट वेगि सोद फट उपाई। जेि धिथि सोक कलक नसाई+ 
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छ्०-जेदि भाति सोरु छलक जाय उपाय करि कुल पालदी। 
हि फेर रामदहि जातत अन जनि वात दूसरि चालद्ी + 
जिमि भालु विन दिन रान विन तन चद विन जिमि जामिनी, 

तिमि श्व तुलमपीदास भ्रमु पिनससुमि धौ लिय भामिति ए 

सो०-सचिन्ह सिसावन दीन्ह, खनव मधुर परिनांम दिव । 
तेह कटु फान न कन्द, टिल भ्रयोधी कूवरी ॥५१॥ 
छत्र न देइ दुमद रिस रूपी । ्गिन्ह चितव जनु वाधिनि भूसी॥ 
व्यापि श्रस्तापि जानि तिन्ह त्यागी । चली कति मति मदे श्रभागी # 
राज करत यदि दै निगोई । कीन्देसि शरस जस करद न कोट + 
एहि विधि चिलपर्हि पुर नर नारी ! देहि ऊुचालिहि कोटिक गारी ॥ 
जरहि विषम अवर लेटि उसका । कवनि राम पिन जीवने श्रासा।॥ 
बिपुल्ल वियोग प्रजा श्रकुलानी । जनु जलचर गन सूखतत धामी ॥ 
श्रति चिषाद बस लोग लोगाई) गए मातु पह राम गोसाई ॥ 
भख ध्रसन्ने चित चौगुन चाञ (मिटा सोच जनि गदर सङः 
न्ैट~नव गयद' रघुबीर मन, राजु श्रलान समान । 
छूट जानि बन गवन सुनि, उरं अनद्‌ श्रधिकान ॥५०॥ 
रथुषुल तिलक जोरि गोड हाथा । सुदित माुषद्‌ नाएड माथा ॥ 
दीन्द असीस लाई -उर लीन्दे । भूषन वमन निदावरि षतीन्हे ५ 
यार बार सुख चुम्बति माता] नयन्‌ नेहजल पुलकित गाता ॥ 
सोद रासि पुनि ददेय लगाये } सवतं प्रेम सस ॒पयद्‌ सुदाय ॥ 
भेम प्रमोद न कटय कटि जाई । रक धन पट्वी जनु पाई ॥ 
माद्र सुद्र बदन निहार । बोली मधुर वचन महतारी ॥ 
कदं सतात जननी चलिषहारी } कविं लगन मुद-मगल-कारी ॥ 
सक्त सील खख सौव सुहाई । जनम-लाम कड श्रवधि श्रवाः ॥ 
नो०-जेदि चाहत नरनारि सब, श्वति रत एदि भति । 

जिमि चातके चाति दृषित, ग्ट सरस्तु स्वाति 1\५३॥ 


मे रामचरित मानस 
तात जाडं वक्ति वेगि नदाहू । जो मन भाव मधुर कटु सू ॥ 
रितु समीप तव जायहु सया । मद वडि वार जाइ यलि मया\ 
साहु वचन सुनि अति ्मुकरूला । जलु सनेह सुर तर के पला ॥ 
सुख सकरद भरे ल्लिय मूला । निरसि राम-मन भँवर न भूता ॥ 
परम धुरीन धरम गति जानी । कदेड मातु सन अति मृदुवानी॥ 
पिता दन्द मोदि कानन राजू । जर सव भोति मोर बड काजू ॥ 
आआयसु देह सुदित मन मावा । जेदि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह्‌ बस उरपसि भोरे । नैद॒ अबु अनुग्रह तोर॥ 

दो०-बरस चारिदस विपिन यसि, करि पितु वचन प्रमान। 
श्राई पाय पुनि देसि, मन जनि करसि मलान ॥५४॥ 
चन यिनीव मधुर रघुवर फे । सर सम लगे मातु उर फे ॥ 
सदमि सूचि सुनि सीतल वानी । जिमि जवास परे पावस पानी॥ 
कदि न जाइ फलु हृदय मिपादू 1 मनद मृगी सुनि के्रि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कापी । मोंजहि खाइ मीन जलु मपी ॥ 
धरि धीरज दुत वदन निहारी । गदगद्‌ वचन कति मदताी॥ 
चात पितटि लुम प्रान पियारे । देखि सुदित नित चरित घुन्दारे ॥ 
राज देन कह सुभ दिन साधा । कदेड जान बन केदि च्पराधा ॥ 
ताव स्नाव मोहि निदान्‌ । को दिनकर णुल भए सान्‌ ॥ 
डो०~निरसि रामर्ख सचिव सुत, कारन कटेड बुमाद्‌ । 

सनि प्रसग रहि मूक जिमि, दसा बरनि नरं जाई ॥५५॥ 
राणिन सकन कहि सक जाहू । दु भांति उर दान दाह्‌॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधिगति चाम सदा सव काहू ॥ 
रम सने उमय मति पेरी। भद गति साँप छु दरि फेरी ॥ 
राख सुतदि कर्डेः श्ुरोधू । धरम जाय अरं वयु बिरोधू॥ 
हट जान चन तौ यदि दानी । सकट सोच विवस भद रानी ॥ 
ष्टरि समुमिः तिय धरम सयानी । राम भरत दौड सुवे सम जानी ॥ 
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सरल सुमाड राममहतारी ) योली वचन धीर वरि भारी) 
तात जाँ बलि कीन्देड नीका । पितुश्नायसु सच धरम क टीका 
दोऽ~राजदेन फ्‌ दीन्द्‌ बन, मोहि म सो दुख लेख । 
मुम्हु विदु भरतदि भूपतिहि, ्रजदि प्रचड कलेस ।५६॥ 
सै केषल पितु च्ायस॒॒ताता । ती जनि जाहु जानि वडि माता | 
जौँ पिलुमातु कटेउ वन जाना ! तौ फानन सत अवध समाना ॥ 
पिल वनदेव मातु धनदेवी । खग ग॒ चरन सरोरुद सेरी ॥ 
तहु उचित नृपहि चनवासू ! चय विलोकि हिय होद राम्‌. ॥ 
चडभागी बन श्रवध श्यमागी । जो रघुचस तिलक सुम्हं त्यागी ॥ 
जौ सत कड सग मीहि लेह्‌ 1 बुम्दरे हदय दोय सदेह 1 
पूत प्ररमभरिय तुम सवी के) प्रान प्रान के जीवन जीके 
ते तुम्ह कहु मातु वन जाऊ । ओ सुनि वचन वैठि पयिताङ 1 
दो०-यदह मिचारि नहि करं ट, मूढ सनेह बडाई । 
मानि मातु करि नत्त बलि, सुरति तरिसरि जनि जाई ॥५७५ 
देव पितर सव वुम्हद्ि गोसाई । रासह॒ नयनपलक की नाई ॥ 
छ्रवधि श्रतु प्रियपरिजन मीना । तुम करुनाकर धरमधुरीना॥ 
श्रस चिचारि सोद करट उपाई । सविं जितत जेहि टह श्राई ॥ 
जाहु सुखेन चनहि बलि जा । करि नाय जन परिजन गाङ ॥ 
सवे कर धराज सुरु फल वीता । भयेड कराल-राल भिपरीता ॥ 
अष्ुचिधि पलपि चरन लपटानी । परम छ्भागिनि श्ापुदि जानी ॥ 
दास्न युस्‌ दाह उर व्यापा] बरनि न जाई यिलाप कलापा॥ 
राम उखाद्‌ मातु उर लाद 1 फटि मृदु-चन बहुरि सुमा ॥ 
दरौ°-समाचार तेहि समय सुनि, सीय उटी ्रकुलाई्‌ । 
जाद सासु पदं कमल जुग, चदि बेरि सिर नाई ॥५२॥ 
दीन्दि असीस सायु गदुमानी । रति सुकृमारि देमि घडुलानी 1 
सेटि नमित यख सोचति सीता । स्प रासि प्तिप्रेम पुनीता ॥ 
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चलन चहत बन जीवननाू । केदि सुकृती सन दोइदि सार्थ! 
की तनु प्रान फि फेवल प्राना। परिधि करतवकलु जाहन जाना 
चास चरननग्॒लेखति धरनी । नुपुरुखर मधुर कबि बरनी 1 
मन प्रमयस विनती करी । हमद सीयपठ जनि परिदरवी ॥ 
मज मिलोचन मोचति धारी । बोली देखि राम म्हारी ॥ 
तात सुनहु सिय शति मुङ्मारी ! सामु ससुर-परिजनर्हिं पियास ॥ 


दो०-पिता जनक भूपालमनि, समुर भु ल भालु 1 
पति रवि कुल करय विपिन, विधु गुण रूप निधातु ५६॥ 
मै पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई] रूप रसि शुन सील _ सुदाः 
नयन पुतरि करि ` श्रीति बढा 1 राखडे प्रान जानकि लाई। 
कलपचेलि जिमि बह्वियि लाली । सीचि सनेदसकलतिल प्रतिपाली ॥ 
फलत फलत भयउ बिधि थामा । जानि न,जाई काद परिनामा॥ 
प्ेगपीट तजि गोद हिंडोर । सिय न दीन्ट पथ श्रवनि कठोर! 
जिवनमूरि जिमि जगत रद । ठीपवाति नदि टारन रद + 
मोद सिय चल्लन चद वन साथा! श्रायसु काद दोड ` रघुनाथा ॥ 
चद किरन.रस रसिक चकोरी । रथि सुप नयन सकद किमि जरी! 
दो -फरि केठरि निसिचर चरदि, दुष्ट जु बन भरि! 
तिषमाटिका फि सो सुत, सुभग सजीयनि-मूरि ॥६०। 
अनदित कोल किरात किसोरी । रची विरेचि विषय सुख भोरी 1 
पादन रमि जिमि कठिन सुभाङ । तिन्दहि कलेस न कानन काॐ + 
कै त्तापम तिय कानन जोमू। जिन तप हेतु तजा सव भोगू॥ 
सिध चन वसि तात केहि भती । चिव ल्िगिित कपि सि डराती ॥ 
सुर सर सुभग बनज वननयारी . । डावर जोग फि दसदुमारी 
श्वस विचारि जस श्नायसु दो । मं सिख देँ जानकिटि सो 1 
जौ सिय भवन रद कष म्बा । मोटि कँ हयोद बहुत श्वलम्बा 1 
छनि र्पुमीर मातु प्रिय बानी । सील सनेट सुधा जनु सानी ५ 
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दो०~कदि प्रियवचन विवेकमय, कीन्द्‌ मातुपरितोष । 
कगे श्रवेयन जानकिषिः प्रमरि विपिन शुन दोप ॥६९॥ 
माहु खमीष कदत सङ्चारी । येक्ते समरउ ससुभिः मन ही " 
राजङमारि सिखन सुनह । आन भोति जिय जनि कष्लु नहु ॥ 
श्रापन मोर नीक जै चहं! वचन हमार मानि गट रहहू 
श्रायसु भोरि साघु सेयफाई । सब निधि भामिनि भवन भलाद्‌ 1 
रि. ते श्रधिक धरमु नहि दूजा ! सादर  ससु-खसुर पद्‌ पुजा ५ 
ब जब मातु करिदि सुधिमोरी। दो प्रेमयिकल सत्तिभीरौ ॥ 
तथ तव वुम्द कहि कथां पुरानी । सुन्दरि समुभायेह॒मृट॒बानी ५ 
कहं यभाय सपथ सत मोही ! सुसुखि मतुद्ित राखे सोही ४ 
दो°-गुरु सूति समत वरमफल, पादश्च बिनि, कलेस । 
दख्यस सव सकट से, गालव नहुष नरेस ॥६०॥ 
भ सुनि करि प्रमान पितु बानी । वेणि फिरय सच सुसुखि सयानी ५ 
दिवस जात महि लागिहि बारा । सुन्दरि सिखवन सुनहु हमास ॥ 
जौँ हठ करट प्रेमबस वामा । तौ वुम्ह्‌ दुख पाडत परिनामा ॥ 
कानन कठिन भयकर भारी । घोर घाम हिम वारि बयारी ५ 
सुसफटकं भग करर नाना । चलब पयदेहि बिनु पद्‌वाना ॥ 
चरनकमल गदु मञजु वुष्दार) मार्ग श्रगम भूमिधर भारे ॥ 
कंदर सोह न्दी नः नारे । श्चगम श्रमाध न जाहि निद्रे ॥ 
मजु माप वृक केहरि नागरा 1 करहि नादं भुरि धीरज आगा 
ो०~भूमिंसयन वलेकलयसन श्रसन कद फल मूल 1 
ते किसदा सम निनि मिलदि ममय समय श्चनुकूस ॥६३॥ 
नर श्रहटार रजनीचर फरही । कपटवेष विधि कोटिक धरी ¢ 
लागडं॒श्चति प्यार कर पानी ! रिपिन विपति नहिं जठ यानी ॥ 
भ्याले कराल विर्ेग वन घोरा । निसिचरः निकर नारि मस्वोस ५ 
रपि धीर्‌ गहन सुषि, शमाये! सृगलोचनि दुमद भोर सभाय । 
2 
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श्सगननि वुम्ट नदिं यनजोगू । सुनि श्रपजघु मों देवरद लोगू.॥ 
मानस-सलिल सुधा प्रतिपाली 1 जिश्रद फि लवनपयोधि मराल 1 
नव रसाल बन ` विदरनसीला । सोढ फि फोफिल मिपिन करीत ४ 
रहट्‌ भवन रस हृदय विचारो । चदयदनि दुख कानन मा 


दो० सहज सद्द शुरं खमि सिख, जो न करद सिर मानि। 
सो प्रिताई याड उर, श्रवसि ड दितदानि ॥६४१ 


नि शटुबचन मनोहर प्यके । लोचन ललित भरे जल सिय $॥ 
सीतल सिख दाहक भद कैसे । चकइहि सरद चन्द निसि जैसे ॥ 
उतर न श्राव भिकल वैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनदी + 
वरस सोफि बिलोचनवारी । धरि धीरज उर श्रवनिङुमारी। 
लाभि सासुपद क कर जोरी ! मनि देवि वड अविनय मोी। 
दनि परानयति मोहि सिख सो । जेहि पिथि मोर 'परमदित ष! 
पुनि सुमि दीस मन माही । पिय वियोग सम दुख जग नारी! 


दो°-मराननाथ करनायतन, सुन्दर सुखद सुजान 1 
तुम्द यितु रघुङल ङुमुद विधु, सरषुर नरक समान 1६५ 


५ ५ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार ख॒हद समुदाई । 
साख सखुर शर मजन सदा! सुत सुन्दर सुखील सखदाद ॥ 
जरे लगि नाथ नेद्‌ अरु नाति। पिय चिनु तियदि तरनि ते तति! 
तन धन धाम धरनि पुरराजू । पतिविद्ीन सव # 
मोग रोगसम भूषन भार । जम-जातना सरिस ससार .॥ 
भराननाथ वुम्द चिलु जग माही । मो कर सुखद कतं कु नाद 1 
जिश्यनिनु देह नदी चिज वारी । त"सिश्न नाथ पुरुप चिनु नारी॥ 
नाय सकल सुख साथ वुम्दारे । सरद विमल बधु वद॒ निहार 

दो०~प्यग ग परिज्नन गगर वन, वलकल विमल दुल । 
नाथ साथ सुर सदन मम, परनसाल सुखमूल ॥६६। 
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चनदेषी वनदेव , उदारा) करिदर्दि सासु ससुर सम सारा 

शुस शरिसलय-सायरी सुहाई । प्रयुसेग मज मनोजतुसार ॥ 
न्द मूल फल अमिय प्रहार । पवय सौध सत सरिस पदर ॥ 
घिदुधिर प्रयु पद-कमल विलोकी ! दिद सुदित दिवस जिमि कोकीप 
चनद्ुख नाय कदे बहूतेरे । भय बिपाद्‌ परिताप धनेरे ॥ 
अभु बियोग-लव लेस समाना ) सव मिलि दि न छृपानिधानौ ॥ 
श्मस जियजानि सुजान सिरोमनि। लेद्य सग मोहि वाङ्िय जनि ॥ 
विनती बहुत करे का स्वामी । करनामय उर श्रन्तरजामी ॥ 

दौर-राखिय श्वध जो ्रवधि लगि, रहत जानियहि प्रान । 
दीनयन्धु सुन्दर सुखद, सील-सनेह निधान १६७1 
ओद्धि मग चलत न हीषहि दारी । चिल चिनु चरनसरोज निदारी ॥ 
सपदि भांति पिय सेवा फरिद्डे । मारेगजनित सकल सरम हरि 
पाय पारि वैडि तरद्यादीं । करि बाड सुदित मन भादी ॥ 
सम फन सहित स्याम तनु देखे । कर्हे दुख समउ प्रानपति पेखे ॥ 
सम महि दन-तर-परल्लव डाक्ती } पाय पलोटिषि सव निसि सीं ॥ 
चार चार श्दु भूरति जोदी ) लागिहि ताति यारि न मोदी ॥ 
फ प्रभुसग मोदि चितवनिदारा। मिदयधुहि जिमि ससक सयाया ५ 
ओ सुखुमारि नाय वनजोम्‌ 1 तुम्दरि उचित तप मो षँ भोग ५ 
ये०-रेतेड वचन कठोर सुनि, जौँ ज दद्य विलगान । 
दी भ्रम विपम वियोग दुख, सदिं पामर प्रान ॥६८1 
शमस फदि सीय विकल भइ आरी { वचन वियोग न सी संभार ॥ 
देखि दसा रुषि जिय जाना । हदि राये नहिं रायिहि पाना ॥ 
षड पाल भानु कुल-नाया 1 परिहरि सोच चलहु यन साया ॥ 
महि व्रिपाद्‌ कर्‌ अवसर आज्‌ | वेनि करहु वन-गचन-खमाञू ५ 
दि प्रियवचन श्रिया समुद ! लगे मातुपद श्रासिष पाई ॥ 
¦ षे भ्रजादुख भेदव श्रा । जननी निर विसि जनि जा ¢ 
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फिरिदि दसा विधि हरि फि मोरी 1 देसि नयन मनोहर जोर ॥ 
सुरी मुद्िन तात कब होऽ । जननी जिश्नत यदनबिधु ओढदि ॥ 
दो -बरहरि बच्छ कटि लाल कदि, रघुपत्ति रघुवर तात । 
ऊपहि योलाई लगाद हिय, हरपि निरपिद्‌इं' गात 1\९६॥ 
लसि  सने्टकातर महतारी । वचनन श्राव विकल भद्‌ भारः ॥ 
सम प्रमोध कन्ठ भिधि नाना । समउ सनेह न जाइ वाना ॥ 
न॒ जानौ _ सासुपग लागी । सुनिय माय सँ परम प्रभागी॥ 
सेवा समय हैम वन दीन्दा। मोर मनोरथ सफल न फन्दा ॥ 
नजम दयोभे जनि द्ाडिय चोट । परम कठिन कटु दोप न महू ॥ 
सुनि सिययचन सासु श्चङलानी । टसा कवनिविधि कों बखामी॥ 
चारि धार लाई उर लीन्दी। थरि धीरज सिख प्रासिप दीन्टी ॥ 
श्रचल होड ददिवात तुम्हारा । जय लेगि गग-जमुन जल वा ॥ 
नो०-सीतहि सासु असीस सिख, शीन्ड॒ श्चनेक प्रकार । 
चली नाइ पद्‌ पटुम सिरु, ्रतिहित॒ बारटि बार ॥*०] 
समाचार जव लधिमन पाये । व्याल चिलप वदन उटिधयि। 
क्प पुलक तन नयन सनोरा। गहे चरन श्चतिपरेम श्र्धीरा। 
कट न सकत कषु चितवत ठाढे । मीन दीन जनु जल ते कटे । 
मोच द्य चिथि का दोनिदारा 1 सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ 
मा कहं काह कद्व रयुनाथा । रसििहटि भवन फि लेदर साथा। 
सम॒ यिलोमि वधु करजोरे। दद्‌ गेह सय सन दून तोरे॥ 
ओले चचन राम नयनागर । सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
लात भेमवम जनि कदृराह्‌ । समुभिः टद्य परिनाम उद । 
दरो-मातु पिता-गुर-खामि सिख, सिर धरि करहि सुभाय 1 
रेड लामतिन्द जनम कर, नतर जनम जग जाय ॥५९॥ 
श्रस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद्-सेवकाई॥ 
भवन मरन रिषुतूदलु नादं । राड बद्ध मम दुख मन मादी ॥ ` 
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मै जन जरं वुम्हदहि लद साथा } होड सवदि बिधि शचवध श्चनाया।। 
शुरु पितं मातु प्रजा परिवारू ! सब्र कर परद दुसद्‌ दुख भारू॥ 
रह फरह सव कर परितप्‌ । नतर तात होषि बड दोपू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप श्रवसि नरक च्चधिकारी ॥ 
रद तात श्चसं नीति विचारी । सुनत लपन भये व्याल भारी ॥ 
सिखरे बचन सूखि गये कैसे) परमत वहिन तामरस जैसे ] 
दो०-उतर न ऋचत प्रेमवस्, गहे चरन श्चडुलाह्‌) 

नाथ गस मे खामि तुम्द, तजहु तका वसा 1 ५>॥ 
दौन्हि मोदि सिख नीक गोसाई ) लागि श्रगम अपनो कदराई ॥ 
नसवर वीर वरम धुर धारी । निगम नीति कर्द ते श्रधिकासै॥ 
मे सिसु प्रमु-सनेह प्रतिपाला । मद्र मेरु कि लेदि मराला ॥ 
शुरु पितु मातु न जानौ काह । कटौ सुथाड नाथ पति्माहू ॥ 
जरह लगि जगत सनेट सगाई 1 प्रीतिप्रतीति निगम निज गाद ॥ 
मोरे सवद्‌ ष्क म्द स्वामी । वीनवघु उर-अन्तरजामी ¶ 
चरमं नीति उषदेसिय तादी ! कीरति-भूति-सुगति प्रिय जादी 
मन कम वचन वरनरत होई । कृपासिषु परिहस्यि फ स ॥ 
दो०~कस्नासिधु समुबधु के, सुनि श्दुवचन रिनीत ! 

समुशए उर लाई प्रञुःजनि सनद समीत ५७द॥ 
मोगहु बिदा मातु सन जाई। श्राव वेगि चलहु वन भाई ॥ 
सुदित भये सुनि रपुवर वानी । भयेड लाभ वड गद वडि हानी ॥ 
हरपित हृद्य मातु पिं आए 1 मनैः थ पिरि लोचन पाण ॥ 
जाद जननि पग नायेख माधा । मन रथुनन्दुन-नानकि साथा ॥ 
पूष माघ मलिम युस देखी । लपन कही सव कथा चिमेसी ॥ 
मद सहमि सुनि क्चन कटोरा । सृगी देपि द्व जलु ह ओरा॥ 
सपन कलयेड भा अनरय धराज । एदि समह यस करव श्काञू ॥ 
मोगित बिग- सभय सक्वाही । जाइ सग यिि कष्ट रि नाही ॥ 
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दौ-सखमुणि समिता राम सिय-रूप-सुसील-सुभाड । 
मृपसनेह॒ लसि धुनेड सिर, पापिनि दीन्द दाद \५४। 
धीरज रेड इमवसर जानी । सहज सुद वोली मटुवानी + 
तात वुम्दारि मातु यैदेदी । पिता राम सव भोति सनेदी ॥ 
अवध तदा जद याम नियासू । तर्द दिवस जहे भानुप्रकापू ४ 
जौँ पै सीयराम यन जादी, च्रवध तुम्हार काज कछु नादी 
शुरु पितु मातु बधु सुर साई 1 सेदयदिं सकल प्रान की ना+ 
रम प्रानम्रिय जीवन जी के 1 स्ारथरदित सखा संवदी क 
पूजनीय प्रिय परम जहो ते । सव मानियहि राम फे नति॥ 
स जिय जानि सग बन जाहू । लेहु तात जग जीयनलाह्‌ ॥ 

दो०~मूरि भागमाजन भये, मोदि समेत वलि जां । 

जौँ तुम्दरे मन छाडि चल, कीन्द॒ राम पद्‌ उड ॥५५॥ 
पुत्रवती जुति जग सोई! रघुपति भगत जासु सुत दई) 
नवर म भलि वादि विश्नानी । रामविमुखसुत ते दित हानी ॥ 
तुम्दरेहि भाग राम वन जादी । दूसर ददु ताव कटु नादौ ॥ 
सकल सुकृत कर यड फल ए । राम सीय पद॒ सदून सनेहू 
राग॒ रौप इरा मद्‌ भर! जनि सपने इन्दे थस दीह ॥ 
सकल प्रकार यिकार बिदादं। मन क्रम वचन करहु सेवका । 
सुम्द कँ बन सव भोति सुपासु । संग पितु मातु रामसिय जाप ॥ 
जेहि न राम बन लद कलेस । सुत सोद फर *दद उपदे ५ 

चद-उपदेस यह जदि जात वुम्दरे, रामसिय सुख पावदी ¦ 

पितु मातु. प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसयवदी ॥ 

कलसी सुति सिख देइ श्यायसु दीन्द पुनि श्चासिप दई । 

रवि होड प्रविरल मल सिय रघुबीर पद्‌ निव नित नई ॥ 

सो^-मातु चरन सिर नाई, चले सुरत सकिठ हदय । 

यागुर विषम सोराद, मन माय खग भागस्‌ ॥५६५ 
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गण लषन जद जानकनायु । मे मन ुदित भाई प्रिय साय्‌ ॥ 
यद्वि राम सियन्परन सुष्ये। षले सग नुपमन्दिर श्राय प 
ऋदटिं परसपर युर नर नारी ! मलि बनाई रिपि यात विगारी ॥ 
तन शस मन दुख वदन भल्लीने । विक्ल मनुँ माली मधु छीन ॥ 
कर मीन पिर धुनि पिता ! जयु पिन पय र्दे च्दुलादी ॥ 
अद्र वदि भीरभूप द्रनाया । थरनिन जाद्‌ त्रिपाद्‌ पारा ॥ 
समिषः उठाई राड यागे । फट प्रिय ययन राम पगु धारे ५ 
सियसमेत दोढ तनय निददारी । व्याफुल भयेऽ भूमिपति भगी # 
दौ-सीय सिते सुत मुभग दोउ, देसि देखि श्रकुलाः । 
श्रारदि बा सने्ट घस, राठ सेह ऽर काः 1४ 
सकष न वोलि त्रिकल नरना । सोकजनित ठर दयेन दारः 
नादि सीस पद्‌ श्रति श्रयुरागा । उठि रघुनीर त्रिदा ठव >~ 
पितु ्रसीस श्रायसु मोहि दीम । रष समय मिमय दद 
ताव किए त्रिय मरेमप्रमादू। जसं जग जा धट शन्न) 
सुनि सनेक्ट्वस उठि नरनादा वैरे रषषर श्ट ग 
सुनहु चात तुम्द फे सुनि फदीं । राम चगयररनयठः श 
सुम श्वर श्वसुभ करम श्रनुदारी। ईस दर र उ लाः 
फरद जो करम पातर फल सोद । निगम न्थ द 
दो०~श्रउर करद्‌ श्रपराय कोर, श्रम नुन {| 
श्रविविचिन भगवति, च र द ( = 
साय॒रामराखन दित कामी वटर ध क स्यात 
लया रामरख रव न॒ जानि + रगस्ददर दीग सदे 
तन नृप सीय लाद दर लीन नुन मो विद 
कदि वन के दुख दुमद नुन १ सन्य पदु तुल न 
स्षियमन रामचन-छनुयय $ जरणन्म, यनि 
भ्रउर सवदि भीय समृगः । शद ददिनः 
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सविय नारि गुसनारि सयानी । सदिव _मनेद कदि शृटुानी ॥ 
वुम्द कर दौ न दीन्द वनवास । करट जो कदटि सुर्‌ गुर-साम्‌॥ 
दो०-सिख सीतल दित मधुर खदु, सुनि सीतदि न सोदानि । 
सरद्‌-चद चदन लगत, जलु चक अबुलानि 1५०१ 
सीय सद्व बस उतर न ठे । सो सुनि तमक चटी कैद । 
सुनि पट भूषन भाजन च्यानी  च्मगे धरि बोली ॥ 
जुषि प्रानप्रिय वुम्द्‌ रघुबीर । सील सनेह न छाडिदि भीरा॥ 
सुकृत सुजस परलोक नसा 1 लम्दटि जान वन कहिहि न कड 
अस निचारि सो करहु जो भावा! राम जननि सिख सुनि सुस पावा" 
भूपहि नचन वानसम लागे । करहि न प्रान पयान सभग ॥ 
लोग विकल सुरिधित नरनाहू । काट्‌ करद क सूम न कहू 
राम तुरत जुनियेष बनाई । चले . जनक जननी ` सिर नाई 
दो*-सजि बन साज समाज सव, वनिता वधु समेत । 
बदि विप्र गुस चरन भमु, चले करि सबदि श्मचेत ॥=०॥ 
-निकसि वसिष्ठ दरार भष्‌ उदि । देसे लोग बिरट दव ददि ॥ 
कहि भिय वचन सकल समुमाये । विमद द॒ रघुबीर बोलयि । 
रुर सन कटि व रासन टीन्दे \ खादर दान बिनयवस कीन्द्‌॥ 
जाचक दान मान सतोपे\ मीव पुनीत प्रेम परिवोपे ॥ 
नसी दास बोलाद वदहोरी। शरि, सपि वोले करं जोयी॥ 
मन दै सार समार गोसाद । करयि जनस-जननी की नाद्‌ ॥ 
चारि वार जोरि जुगपानी । कदत राम सव सन 4 ॥ 
सोद्‌ सच भोति मोर दिवकारी । जेहि ते रदे अु्ालं सुखा ॥ 
दो°-मातु सकल मोरे विरद जेदि न दों दुख दीन । 
सोद उपाड तुग्‌ करट सय, पुरलन = परमभरवीन पर१॥ 
रुहि पिधि राम सवदि सयुखावा 1 रार पद पटुम हरपि सिर नावा 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले श्रसीस भाद रघुराई॥ 
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सम चलते श्यति भयड यिषादू ) सुनि न जाद्‌ पुर आरासत नद 
सगुन लक अत्थ अतिसोकू । हरप विषाद्-निवस सुरलोकृ ॥ 
गदर मुछा सव भूपति जगे \ वोलि सुमत्र कन असं लागे ॥ 
खम चते उन प्रान स जारी! केदि सुख लागि रहत तन माही ॥ 
ण्ह ते फबन व्यथा वलवाना । ज दुख पई ताजहि तु प्राना ५ 
पुनि धरि धीर कह नरना । ले रथ सग खसय तुस्दं जाहु ॥ 
न"~सुखि सुङमार मार दोउ, जनकसुता सुङमारि । 
रथ चाड देग्वराई बन, फिरेहु गये दिनि चारि ५८२५ 
जानि क्षरं धीर ठोऽ भई! सत्यसघ ददत रघुराई ॥ 
सतौ पुम्द्‌ सिनय करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिलेसकिसोरी ४ 
जय सिय कानन देखि डराई। देह मोर सिय श्रवस पादे ॥ 
साघु सघ्ुर अस केड सदेम । पुत्रि फिर्यि वन बटहूत कलेसू ॥ 
पिवुग्रद कबं कवु समुरारी । रदेह जय स्च दीद दम्द्रायी ॥ 
षि विभि फरेहु उपायकदवा । फिर त दद भान य्वा ॥ 
नदित मोर मरन परिनामा । कटु न साई भये विधि चामा ॥ 
अस कहि मुग्ध परा महिराॐ । राम लसन मिय शआ्यानि देग्याड ॥ 
दो°-पाह रजायसु नाय सिर, रथु अतियेग चनाइ । 
गय जहा बाहर नगर, सीयमहित दौड माई ॥=८२॥ 
। तेयं सुमत नृप चन दुनये । करि पिनक्ती स्थ राम चडाये॥ 
¡ चदि रथ सीयसदित ठोड भाई! चले हृदय श्वधहि सिर नार ॥ 
। चलत राम लसि अवध नाथा ) गिकल लोग सव लागे साथा ॥ 
{ छपासिषु पहप्िपि सम्ुावदि 1 फिरहि पेमवस पुनि पिरिश्ावहि॥ 
सागि अवथ भयायनि भारी । मानँ कालराति वेथियारी # 
॥ घोर जन्तुम पुर नर नारी । डरपरहिं एकि एक निहारी ॥ 
८ घर मसान परिजन जच भूता सुत दित मीत मनद जमदूला ॥ 
{ षागन्द विटप येति इुग्टिलाही । उर सरोवर देखिन सारद ५ 


+ 
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दो०-दय गय फोटिन्द्‌ केलिषग पुरसु चातक भोर । 
पिक रथाग सुक सारिका, सारस हस चकोर नश 


रामगियोग पिकल सम ठे । जर तहे मनँ चित लिसि काः। 
नगससकल वन गदवर भारी । खग खग विपुल सक्ल नरनाण 
मिधि कैक किरातिनि कीन्ही । जदि दवटुमद्‌ दस दिसि दीन्हा 
सदि न सकफे रघुपर बिरदामी । चले लोग सव न्याढुल भी! 
सहि मिचार फीन्द्‌ मनमाही । राम लपन सिय बिनु सुख नर्ह॥ 
जदो राम तदह सुद समान्‌ । गित रघुवीर श्चवध नरि कान्‌। 
चले साथ शरस मन ददाई। सुरटर्लम खमसदन ` विहार ॥ 
राम~चरन पकज प्रिय जिन्दीं ! पिपयभागवस कर्द कि तिनदर्द# 


दो०-वाल्लक वृद्ध निदाय गृद, लगे लोग सय साथ । 
तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवसं रधुनाथ ॥=५॥ 
रघुपति रना प्रेम देसी । सद्य हृदय दुख भयउ बिसे 
कट़नामय रघुनोथ गोसाई । बेगि पाइश्रदि पीर परर 
कटि सप्रेम मृदुबचन सुदाय 1 बहुविधि राम लोग ४ 
करिये धरम उपदेश धनेरे । लोग प्रेमनस किरर्दिं न फः 
सील सनेह छाडि नर्द जाई । श्रसमजसवस भे रपुराई 
लोग सग-खम-षस गये सेई । कद्युक देवमाया मति मोई 
जवि जामजुग जामिनि वीती । राम सचिव सन केऽ सभरीवी। 
सोज मारि सथ ष्क ताता । श्नान उपाय चनिदि नदि घाता । 
दो०-राम लपन सिय जानि चदि, समुचरन सिर नाइ । 
सचिय चलायहुं जुरत रथ, इत उत खोज दुराई१।८६॥ 
जागे सकल लोग भये भरू । गे रघुनाथ भय 
स्य कर साज कहँ नदि पावि । राम राम फटि चह दिसि धाव 
मनुँ मारिनिधि वृड जदाजू । भयउ पिकल यड बनिक समा्‌। 
षकं प्क देर्दि उपदस्‌ 1 वजे राम द्म जानि कलेषु। 


५ ५ 


शयोध्याफाण्ड ३४ 


निदहि पापु सराह मीना! धिग जीवन रपवीर-बिदहीनां १ 
रौ पै प्रियवियोग विधि कौन्हा! तौ क्स मरन न ममि दीन्हा 
षि बिधि फरत प्रताप कलापा । श्नाये श्रवध भरे परितापा ४ 
भिपमबियोग न जाई नखाना । ्रवधिथासर सब राखि प्राना ४ 
दौ>~राम दरस दहित नेम ऋत, लगे करन नरनारि । 
ममं रोक फोकी कमल, दीन विहीन तमारि पत्णा 
सीता सचिव सहित दोड भाई। सद्धयेरुर पर्हैवे जै ॥ 
तेरे रम देषसंरि देसी । कीन्ह दर्डवत हरम विसेस्ी ॥ 
लपन सिषे सिय किये प्रनामा ! सवर्द सहित सुख पायड रामा 
गग॒ सकल गुद मगल-मूला ! सव सुखकरनि हरनि सव सूज्ञा। 
कटि कदि कोटिक कयाप्रसगा ! राम विलोक गगतस्मा ध 
सयिवदि श्रनुजदि भ्रियदि उनाई । मिबुष-नदी महिमा रथिक ॥ 
मञ्जन कफीन्द पथम गयञ । सुचिजल पियत मुदित मन भयञ॥ 
समित जाहि भिटई लमभारू । तेहि खम यष्ट सोकिकन्यवषास। 
रो०-सुद्ध सथिदानन्दमय, कन्द भावु-कुल फेतु । 
चरित करव नर शरनु्रत, ससृति-सागरसेतु ॥८८॥ 

यद्‌ सुधि शु निपाद जव पाई 1 सुदित लिए प्रिय बन्धु योलाई ॥ 
ज्तिय फल मूल भेट भरि अरा । मिलन चलेड हिय रप अपारा? 
करि द्टवच भेंट धरि श्चगे । प्रमुद विलोकत धति ्नुरागे॥ 
सदज सनेह वयस रपुरादै। पूष्ी ङसखल निकट वैठाई } 
नाय ॒दुसलं पदपकज देसे । भवे भागमाजन जन लेसे # ' 
देव धरनि घन धाम वुम्दार । मँ जन नीच सदित परिवारा ॥ 
कूपा कस्य पुर धारिय पाड ! थापिय जन सव लोग सिद्दाऊ ॥ 
| कहु सत्य सम सपा सुजाना 1 मोदि दीन्ड पिद चायघ्ु शाना ¢ 

{ दो०चरप चारिदस् वास यन, सुनि त्रत-वेष अदर 1 

६ भ्रामबास् नदं उचित सुनि, गुहि भय्दुखभार ॥२६॥ 


२४ रामचरित मनि 


रामे यने सियरूप निदाय ! करहि सेम भराम नरनारी) 
ठेष्ठि मातु फहु सखि पैसे । जिन पये चन बालक रते 
प्क बृहि अल भूपति कीन्हा । लोयननाद् दमहि विपि दौन्द॥ 
सने निषाद्पति उर _ अनुमान । तस संसु मनोहर जाना॥ 
ले _रधुनायि ठा देखावा । रेड राम सय माति सुषाव ॥ 
धरजन करि जोहार घर श्ये । रघवर स्या करन सपाय) 
गुह सर्वोरि सायरी उसाई। युस किसलय मय मृदुल सुदाई॥ 
धि फल भूल मधुर मृटु जानी । दोना भरि मरि रासेसि श्रामो ॥ 
दो०-सियुमवर भ्नावा-सदित, कद भूल पल सह । 
मयन कन्त रघु वस मनि, पाय पलोटत भाई ५६०१ 
उठे भषण मु सोबत जानी । कटि सचिवहि सवन गटुवानी॥ 
फलयुक दरि सजि यानसरासन । जागन लगे बट बीरासन॥ 
गुट वोलाह पाठर प्रतीती । गर्वे ठँ रासे श्रति प्रीतो ॥ 
श्चाषु लयन पटि वैटेड जाई कटि माधा सर चाप चटाई 
सोवत प्रमुहि निहारि निषाद । भयर प्ेमयस हृद्य विषा ॥ 
तञ धुलकित जल लोचन बह । बचन सप्रेम लन स कद ॥ 
मुपति भवन सभाय सुदावा। सुर पति-सदन न पटतर पावा ॥ 
सनि मय रचित चार चौ यारे । जु रतिपति निजाय स्रि 
दो०-सुचि सचिसित्र खु-भोग-मय, सुमन स्मुगध सुबास। 
पलंग मजु मनिदीप जरह, सन मिपि सक्ल सुपास ५६१४ 
भिचिध यसन उपयान तुरा । छषोरफेन खटः मिसव्‌ सुहाई ॥ 
चट सियराम सयन निसि रां । निज दवि रति-मनोज मदहर ॥ 
सिथराम _ सायरी सोये। समत्र बसन पिनु लादिन जेय ४ 
गाव पिता परिजन पुरवासी । ससा खृसील दास श्रर दासी # 
जोगव मिन्द भानं षी नाई । महि सौयत सेह राम गीसाई॥ 
विता जनक जग विदित भमाड } ससुर॒सुरेससम्धा रुरा + 


अयोध्याकाण्द ३७ 
रा्ुचन्द्र पति सो वैदेही । सोबत मदि विधि वाम न केदी ४ 
सिय रधवीर फ -उनन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोम्‌. ॥ 
दो०-कौफयनन्दिनि मन्दमति, कठिन छटिलपन कीन्ह । 
सहि रघनन्दन जानकि, सुसश्चवसर दुखदीन्ह्‌ ५६२१ 
मह दिनि-करकल बिटप-कुठारी । कुमति कीन्द्‌ सब विख दुम्बारी # 
यड पिपाद निपादटि मारी! रामस्रीय म्िमयन निहारी 
बोले ज्षपन मघुरदु-बानी । ज्ञान विराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न फोड सुख दुग कर दाता । निजङूव करम भोग सब श्वाना ॥ 
जोग वियोगं मोग मलमदा। हित श्चनित मध्यम धम फवाप 
जनम मरन जरह लगि जगजादू । सपति विपति करम श्रर सलु 
वरनि धाम धन पुर परिवारू। सरग नरक जद लगि ज्यवदाष 
देग्पिय सुनिय गुनिय मन माही । मोह मृल परमास्य माही ॥ 
दो०~मपने होई भिखारि नूप, रक नाकपति ोद्‌। 
आगे लाभ न द्यानि कष्य, तिमि प्रपच जिय ओर्‌ ५६२५ 
स्षधिचारि नदि कीजिय रोपू 1 काहृहि वादि ने देद्य दोपू॥ 
मोहनिसा सब सोवनिदाय । दैखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ 
ष्टि जग जामिनि जागरं जोगी । परमारथी भ्रपचवियौगि ॥ 
जानिय तवदि जीव जग जागा । जव सविषय बिलास विरागा ॥ 
होड यपिवेक मोहश्म भागा! त रघु-नाय चरन श्रसुरागा ॥ 
सखा परमपरमारय ण्ट) मनक्रम बचन रामपद्‌ ओह 
राम ज्मा परमारथरूपा ! अविगत लख अनादि नूपा ॥ 
सकरल-विकार रहित गतभेदा । करि नित नेति निरूपहि बेद्‌। # 
-भरत भूमि भूसुर सुरभि, सुर दित लागि फूपाल , 
कप्त चस्ति भरि मुज तन, सुनत मिटटि जगजाल ॥६४॥ 
समग्बा समुमि शरस परि्रि मोह । सिय-रघवीर चरन रत होट 9 
कहत रारन भः भिनुसाय ! जामे जगममलदातारा १५ 


पप रामचरित-मानस 


खण्ल सौव करि राम नदावा । सुचि सुजान धटछीर मगाषा 
अलजसषटित सिर जदा चनाये । देसि सुमन नयन जल शय ॥ 
हदय दाह शति घद्न मलीना । कह फर जोर वचन श्यति रीना 
नाय फटे शरस ॒कफोसलनाया । ले स्थ जाहु राम के साया! 
मन देखाद सुरसरि न्दवाई। निह फेरि वेगि दो भाई) 
लपन राम सिय श्वाने फेरी । ससय सकल सेंफोच निवेरी॥ 
यो०-नृष स कदे गोसा जस, फिय फर चलि सोई । 

करि विनती पायन्ह परध, टीन्द याल जिमि रोद ६ 
चाव कृषा फरि फीजिय सोई । जा ते" श्चवथ अनाय न दोई। 
मनिदि राम उगाद अ्रवोधा। वाव धरममत तुह सब सोा॥ 
सिवि दधीषि दरिघद्‌ नेता । सरे धरमदित कोदि केसा) 
तदेव बजि भूप सुजाना । धरम धरेड सदि सकट नाना ॥ 
धरम न दूसर सत्य समाना । श्चागम निगम पुरान घानां ४ 
मँ सोई धरम सुलभ करि पावा वजे तिद्ुर॒श्पजसु छाया । 
समावित क श्मपजसलाहू । मरन फोटि-खम दान दाह 
जम्द सन ताति बहुत का फदडे 1 दिये उतर फिरि पातक लद + 
दो=-पितुपद्‌ गदि कि कोटि नति, पिनय करब कर जोरि 1 

चिता फवनिरटुं बात ऊ, ताव करिय जनि मोरि ॥६६॥ 
बुम्द युनि पिद सम तिदित मोरे । विनती करदे ताव कर जेरे॥ 
सयचिधि सोई करतग्य लुम्दारे । दुख म पाच पितु सोच हमार ! 
सुनि रपुनाय सविव सवादू । भयउ सपरिजन गरिकल निषा 
धनि कषु लपन की कडवानी । भ्रु वरजेड वड श्चतुचित जानी ॥ 
सुचि राम निजसपय देवा । लयन सेदेसु फषटिय जनि जाई। 
ष्ट सूमय पुनि भूप सेदेसू । सदिन सकिदि सि्निपिन कलेव! 
मेदि निधि श्रवध ध्याव फिरि सीया ' सोद रघुवर उमहि खरनीया॥ 
नवर , निपट श्वलयविषठीना । न जिययजिमिजल बिनु मीना 


+ छयोध्याकारड ३६ 


दो०-मद्टके ससुर सकलसुख, जबहिं जटा मन्‌ सान 1 
तह तव रहिदि ययेन सिय, जव लग विपत विश्न ।1६७] 
-चिनती भूष फीन्द्‌ जेहि भती } अरति प्रीति नसो फ जाती ॥ 
पितुसेदेस सुनि छपानिधाना । सियदि दीन्द सिख कोटि निधाना। 
सासु ससुर सुस प्रिय परिवार । फिरहु त सव कर मिट खंभारू॥ 
सुनि पतिवयन कदति वेदेदी ! सुनह॒प्रानपति परमसनेदी ॥। 
प्रु करुनामय प्रमबिवेकी । सनु तजि रदित छोड किमि चेकी ॥ 
भ्रमा जाई कर्द भातु बिद्धाई । क्‌ चद्विका चद्‌ तनि जाद ॥ 
यृतिटि प्रेममय पिनय॒ सुनाई । कदति सचिव सन गिरा सुदा ॥ 
सेम्द पितु समुर सरिस हितकारी । उत्तर देडे रिरि श्रचुचित भारी ॥ 
दो -श्रारतियस सनमुग भे, भिलगुः न मानय तात । 
श्ारज-सुत पद कमल मिरु, नादि जहो लगि नते †&्म) 
पितु वैभव बिलास मै डीढा । नृप मनि सुषुट मिलत पद्‌ पाठा ॥ 
सुखनिधान चस पिवुगरृह मोरे ! पियबिहीन !मन भावन भोरे ॥ 
सदर चकब कोसलराडः। भुयन चाय प्रगट प्रमाड ॥ 
श्रागि होः जदि सखरपति ले} अरसथ सिसन शरासन दे$॥ 
संघुर॒पतादृसं श्रवधनिवासू । प्रिय परिवार मादुसम सास्‌॥ 
चिन रघुपति फट पदुम परागा । मोहि कोड सपनेहु सुखद न लागा ॥ 
शसम पथ बन भूमि पास) फरि करि सर सरित श्रपारा 1 
कोल किरात छृरण विहगा । मोहि सच सुखद भान परति-सगा ॥ 
डो साघु सघुर॑सषने मोरि इति, विनय करब परि पाय ! 
मोरि मोच जनि करिय कटु, मै बन सुखी सुमाय ६६ 
भरामनाथ प्रियदैवर साथा 1 धीर घुरीन धरे चनु भाया॥ 
र्हि मग सम रम दुख मन मोरे 1 मोहि लगि सोच करियजनि भोरे॥ 
सुनि सुमन्र सिय सीत्तलयानी मयउ विकल जनु फनि मनिहानी ।! 
मयन सुम नहि सनद न फाना ।ऊदिन सकद कु श्रति श्चङलाना॥ 


६ 


० रामचस्ति-मानस 


राम अयो कीन्द बहुभोती । तदपि होत नदि सीतल छती ॥ 
जतन श्नेकं सायहित कौन्दे । उवित उतर रवुनदन दी द 
मेदि जाद नदि रामस । किनि करयति कदु न वसार॥ 
राम रयन सिय पद्‌ सिर नाई । फिरेड यनिवः जिमि मूर गर्वो॥ 
दोग~रय हके हय रामतन, हेरि हेरि हिहिनार्हि ¦ 
देष निषा बिथान्यस, धु पदि सौम पथितादि 11१०० 
जाघु ्रियोग विकल पलु देसे । प्रजा मातु पिं जीद कैवे ॥ 
बरस राम समत्र॒ पाये । सुरसरितीर श्याप तथ श्रयि॥ 
मोगी नाव न केवट श्याना 1 कई तुम्हार मरम भ जान ॥ 
चरण-कमल-रन केः स कई । मातुष करनि मूरि कटु घद६॥ 
छु्यत सिला भद्‌ नारि सहाई । पादन ते" न काठ फठिनाई॥ 
तरिः सुमिधरनी होड जाई 1 चाट परड मोरि नाव उड६॥ 
ण्डि भरतिपालडे सव परिवारू । नहि जान कटु उर क्वाह ॥ 
जौ भ्रु पार श्रवसि गा चहट । तौ पदपदुम पसारन कह ॥ 
छट-पदपद्म धो चढाद्र नाव न नाय उतरा चद 1 
मोदि राम राउर शान दसरथसपय सब साची कठंड ॥ 
बर तीर मारहु लयन पै जव लगि न पाय पखारिदडं } 
तये लगि न लुलसीदासत नाय छृपाल पार उतारिद्डं 
सो०~सुनि कैट फे नैन, मम॒ लपेटे श्टपटे। 
विर्देसे करना फेने, चितद जामकी-लपने-तन 11१०१ , 
छषासिषु योल सखकाई । सोदे कर सेदि तव नाव न जाई॥ 
मेमि श्रातं जल पाय परयारू । हतः विल उतार षार ॥ 
जासु नम सुमिसल ण्क बारा! उवरि नर भयसिधु प्रपाया ॥ 
सो कृपाल वट दि निहोरा १ जेदि जग किय दिर पगुतेथोश॥ 
पदनेख निर्दि देपसरि दरपी । सुनि प्रभु वचन मोद मति करपी ॥ 
केवट गमरजायसु पावा! पानि कठवता मरि तैद श्राव ॥ 


अयोध्याकारुड धद 


} रति श्रानद उमग श्रनुरागा । चरन सरोज पारनं कासा # 
। बरपि सुमन सुर सकलं सिदद । ण्दि. सम पुन्य ज फोठ नाही \+ 
दा०~प्द्‌ पखारि जलपान करि, श्राप सहित परिवार 1 
पित्तम पार करि प्रसुहि पुनि, मुदित गयउ सेड पार ५१०२ 
उतरि खाढ भये सुरसरिरेता । सीय राम गुह लपन समेता ॥ 
केवट उतरि दडदत कीन्हा । प्रमुद सङ्कच ण्ट नहि कलु दीन्दषौ 
पियदिय की सिय जाननिदारी । मनिमदरी मन सुदति उतारी ॥ 
कदू कृपाल केह उतरा । कैयट चरन गदे अकुला ॥ 
माथ श्राज्ञ हम काह न पावा 1 मिटे रोपदुख-दारिद्-दावा १ 
बहुत काल मै कौन्दि मजरी । श्माज दीन्ट विपि अनिमि भूरी) 
अभ कलु नाय न चाहिय मोरे । ठीनदयालञ श्रदुप्रद तोरि 
फिरती वार मोहि जोह देवा। सो असाद मँ सिर धरि सेवा 1 
दो०-बहुत फोन्द प्रसु लपन सिय, नि कषु केवट ले 1 
बिदा कौन करनायतन, भगति भििमल वर 2े६।१०३॥ 
तेम मज्जनकरि रधुद्ुल्त नाथा ! पूनि पारयिव नायड मायाम 
सिय सुरपरिदि कदेड कर जोरी ¦ मात मनोरथ पुरडनि मोरी 1 
पतिनदेवर सग छुसल बटोरी 1 श्राद करं जि पूजा तीरी ¶ 
सुनि सिगरचिनेय प्रेम रसं सानी । भई तव नित वारि बरषानी ॥ 
सुढे रथयीरभ्रिया वैदे । तव प्रभाडजम चिदिति न केटी ॥ 
ल्लोकप टोटिं विलोक तेरे! सोरि सेबद्ं सय सिधि कर जोरे ॥ 
वुम्द जो हमदि बड पित्य सनाद ए कूपा कीन्दि मोदि दीन्दि बडाई ॥ 
तल्मिदेमि ओज देमि श्रसीसा। सल दोन हित निजयामीसा ! 
दो०~प्राननाथ देवरसहिति, इंखल कोसला शाद्‌ । 
पजिदि सव॒ मनख्यसना, सुजस रहिहि जग छाई ।१०४॥ 
गमन सुमि. मगतमूलय । सुदित सीय सुरसरि नलु 11 
चय प्रथु गुढदि करेड धर जाह । सुनन सूय मुख मा ऽर दोह {4 
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दन ययन शु एद फर जोरी । भिनय सुनहु रुःखल मनि मो 
माय साय रषि प्च उैसाई६। फरि दिन चारि चरनतेव्र 
अदि वने जाद रद्य रपुराई। परन्ुटी ओ फरमि युष 
तच मोदि करट जसि देय रजा । सोद करिषडं र्यु-वीराद 
संटजसनेह राम लसि तास्‌ । सग लीन्दर ह हदय हप 
पुनि शृ पाति चलि सय लौन्दे । करि परितोष ' विदा तव कान्द 
दो०-तय गनपति सिव सुमिरि प्रयु, नाड सुरसरि माय 1 
ससय श्नुज सिय-सषित यन, गवन -फौन्दंरघुनाय ॥१०५/ 
हेदि दिन भयड विटप तर आसू । लपत सगा सव कनद सुपु 
आत रातत कफरि रघुराई! तीर्थराजु देपि भयु जाई॥ 
सचिव सत्य सद्वा प्रियनारी । माघवसरिस मीत ॥ 
चारि पार्य भरा भेंडारू। ुन्य परे देश अवि चाह। 
छेतर श्रमम्‌ गढ गाट सुराया । सपने नदिं प्रतिपच्यिन्द पावा 
सेन सकल तीरस्य वरवीरा। कलुष छचनीक दलन रधीग॥ 
सगम सिसन सुटि सोद । व्र श्रदयवट सुनिमन मो। 
रवेर जमुन श्वर गग तरया । दसि शोषं दुख वारिद भग॥ 
दी ०-सेवहि सकती साघु खचि, पामि सव मन काम । 
च॑दी चेद पुरानेन, कहि मिमल रानप्राम )१०६ 


फो कहि सक्‌ प्रयाय प्रभा । कलुप पु ज ऊु अरग राञ ॥ 
स तीरयपति देषि सुदावा 1 सखसागर रयुषर सुख धावा १ 
कटि सिय लपनटि सयरहि सुनाई । श्रीखुव तीरथ याज गडा 
खरि श्रनाम देखत वन वाया । कदत मदातम विच्मतुरागी 1 # 
र्ट भिषि शाद विलोकी बेनी । सुभिरत सकल सुभगल देनी! 
सुदित नदद खन्द सिवसवा । पूनि जयोबिधि ` तीरथदेषा 
त्‌ असु भरद्वाज पिं. माये । कर दृण्डवत सुनि उर लायि॥ 
सुनि-मन मोद न कटु कटि जाद । जष्ानन्द्यद्ि ` जु षाईं॥ 


योष्याश्ार्ड ४३ 


‡ गो~वीन्द्‌ चरी सुनीस उर, रति अनद््मस जानि । 

प जोचनगोचर सुकृतफल, मनँ किय विधि श्नि ॥ १०७ 
¡ छतत प्रन करि आसन दीने । पूजि प्रेम परिपूरन कौन्दे ॥ 
¦ कन्दर मूल फल श्चकुर नीके! दिये च्यानि सुनि मनँ अमीके 1 
, सीय लयन-जन-सदित सुहाये । श्रति रुचि रामं मूलफल खयि ॥ 
भये विगतछ्म राम सुपार । भरदा अृदुवचन उचरे ॥ 
आञ्ज सुप्ठल तप तीरथ वयाम्‌ । आजु सुफल जप जोग विराम्‌ ॥ 
सफल सकल-सुभ सायन साज । राम तुम्ददहि अवलोरत श्राजू ॥ 
साम वपि सुख अवधि नदूजी ! क्रे दरस अस सव पृजी 1 
श्रमेकरि छपा दहु वर एहू ) निज-पद्‌ सरसिज सहज सनेहु ॥ 

दो०-करम बचन मन दछाडि छल, जव लगि जन न तुम्दार 1 

तय लगि सुख सपनेहं नि, किये कोटि उपचार ॥१०८॥ 
सुनि सुमिवचन राम मङ्ुचाने \ भाव भगत्ति श्चनन्द्‌ श्रघाने ॥ 
चेय रबर सुनि सुजसख उखहावा ! कोटि भोति फटि सवदि खुनावाग 
सो बड सो सयगुन-गन गेह । जेहि सुनीस तुम्द श्रादर देह ॥ 
सुनि रघुषीर परसपर नयी । बचन अगोचर सुख श्रनुभवदी ॥ 
यह्‌ सुधि पाद प्रयागनिवासी । वटु तापसं सुनि सिद्ध उदासी ॥ 
मरद्ाजश्रास्म सव श्ये । ठेखन द्सरयसुश्चन सुद्धये ॥ 
राम भ्रनाम कीन्ह सव काहू} सुदित भये लद लोयन-लाहू ॥। 
देहि पसीस परम सुख षदे । फिरे सगत सुन्दरता ॥ 
दौ*~राम कीन्द्‌ पिखाम निसि, प्रात पयाग न्द } 
चज्ञे सदि सिय सपन जन, मुदित सुनिहि सिर नाद ९०६॥१ 
तम सप्रेम व मुनि पाह । नाय कष्य हम केहि मग जादी 
पनि मन विसि राम सन कट 1 सुगम सकल मग नुम्ह फ ्रदटी॥ 
ग्रथ लागि मुनि सिष्य भोलाये । सुनि मन मुदित पयासक श्राय 
बन्दि राम पर मेम भएर । सकल काहिं मम दीख मासा ॥ 


५; रामचरित्त-मानस 


सुमि वु चारि सग॒ तन दीन्हे । जिन्द बहुजन्म सुकृत सव कीन 
करि प्रनाम रिषि श्रायघु पा । प्रमुदित ह्य चले रषुर। 
भराम निकट निकसहि जव जाई । देखि दरस नारिनर धाई। 
होहि सनाय जनमफल पाड । फिर दुखित मन सग प॥ 
गो०-ग्रिदा करिये वटु बिनय करि, फिरे पाई मन काम । 
उतरि नदाये जमु गजल, जो सरीरसम स्याम ॥११०। 
सनत तीरवासी नरनारी । धाये निज निज काज िसा्॥ 
लयन-म-सिय--सुन्दर्तार । देसि करहि निज माग्य वडा{॥ 
शति लालसा सवदि मन मादी । नाड गाड बूत सुवा 
जे तिन्ट्‌ महे बयबरदर॒ मयाने । तिन्ह करि जुरुति राम पदिवाे॥ 
सकलकथा विन्ह सवदि घना । बनि चले पिठुन्नायघु पा६॥ 
खनि सनिषाद मकल पथिताही । रानी राय॒ कौन्दे भल नारद ॥ 
तदि श्रवसर एक तापस श्राया । तेजपुज लघुबयसर अदाव । 
कवि ्रलपितगति वेप ॒बिरागः1 मन वच करम राम # 
दो०~सजल नयन तने पुलकि निज, इष्टदेव पटिचानि । 
परेड दण्ड जिमि घरनितल, टसा न जाई वसानि ॥११॥॥ 


राम सप्रम॒पुलकि उर लावा । परमरक जनु पारस पामा ध 
मन्हरँ॑प्रेम परमार्थ दोः । मिलत धरे तन कद्‌ सव कोऊ ( 
बहुरि नन पायन्ट्‌ सोद लागा 1 लीन्ड उठाई उमगि अरुराग।॥ 
पुनि सिय-चरन धूरि धरि सीसा । जननि जान सिख दीन्द न 
फीन्द निपाद देडवत तेही 1 मिलेड अुदित लखि रामसनेदी॥ 
पियिव नयनघुट रूप पिया 1 सुदित सुश्चसनु पा जिमि गू 
ते पितु मातु कट ससि कते ! जिन्द पय्ये बन ॒चाल्लक णत ॥ 
शाम-लसन सिय रूपः निरी । षि सनेह विकंल नर्मारी॥ 
योऽ-तव रघुवीर श्ननेकयिधि, सयदि सिखाव- दीन्द । ॥ 
सरामस्नायञ्ु सीख धरि, भवन गवन तेऽ कीन्ह 1११२५ 


न स्म च्म न 
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धनि सिय सम लयन कर॒ जोरौ । जसुं क्ट रना वदरी ॥ 
, चले सोय मुदित ोड भ । रवितनना कै करत वां ॥ 
पथिक छे मिलहि मग जावा । कदुरि सग्रेम देसि दोऽ भराता ॥ 
साजलपन सव श्रग॒वुम्दारे। देसि सोच श्चति हृदय हमारे ॥ 
मारण चलह॒ पयादेहिं प्रये ! उयोतिप भढ मरे भागे ॥ 
अगम परथ , गिरि कानने भारो । ते मदं साग्र नारि सुङमारी ॥ 
रि केद्रि चन॒ जाद न जई! हमं संग चलि ॐ श्चायसु रोर 
जाब जषा लगि तै पर्वा । फिर वद्योरि सुम्दद्ि सिर नाई ।॥ 
दोऽ-~णि धिधि पृष्ठि प्रेमवस, पुलक गात जल तैन । 
कपासिंषुं फेरि तिन्हदि, कटि पनीत रदु वैन ॥११३॥ 
सेपुर गोव वसटि मग माटी । तिन्ददहि नाग-सुर-गगर सिहादी॥॥ 
फेदि सृती कटि घरी साये । धन्य पुन्यमथ परम रुहायि ॥ 
, जहे जर्ह्‌ शमचरन चलि जादी ) तिन्ट समान श्रमययति नाद ॥ 
पुन्यपूज मग निकट निवासी 1 तिन्दहि सराहदिं घुर्‌ पुरासौ! 
जे भरि नयन विल्लोकरहिं रामह । मीत्ता-लपन सद्ित धनस्यामदि ॥ 
जेहि सर सरित राम श्रयगादषि । तिन्दहि देव-सर मरित सरादर्दि॥ 
जेषि तररतर अभु वैउदिं जाई । करहि कलपतर तासु बडाई ॥ 
प्रसि राम षद्‌ प्रदुम परागा । मानति भूमि भूरि निजभागा॥ 
दोह करहि चन यिद्रुधगन, वरपदि सुमन सिदादि 1 
देखत गिरि चन पिर्देग खरग, राम चज्ञे मग जाहि ॥ ११४ 
सीता लपन-सदहित रघुराई । गांव निकट जव निकसटहि जाई! 
सुनि सव वाल भद्ध नरनारी चलदिं तुरत गृह काज चिसारी॥। 
राम लधन सियरूप निहारी 1 पाद नयनफल होदि सुखारी + 
सथल विलोचन पुलफ सरी } सय भये मगन देखि दोड बीरा ॥ 
चरनन न जाई दसा सिन्द केरी) लदि जनु रकन्ह सुर मनि-ढेरी # 
यकन्ह एक चोलि क्षिय देष्ठी । लोचननाह॒लेह यन ष्दीं॥ 


त 
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रमहः देयि ण्क श्रलुरागे । चिववद चले जादि तंग ला 
णक नयमग यि ठर श्रानी ¡ होदि सिथिल तन मन बस्वारी॥ 
दो०~ण्क देसि बटँह मलि, टासि मृदुल ठन पत) # 
कहिं गवय चिक खम, गवनव श्वि छ परात्‌ 1११ 
णक फलस भरि श्नानहिं पानी । शरं चदय नाय कदि सूदुवान। 
सुनि भरियचन परीति श्रत देसी । राम फपालु खसील विसेसी 4 
जानी श्षमित सीय भन मार्ट । घरिक विलम्ब न्ह ववार) 
सुदि नारिनर देहि सेमा । सू श्यनप नयन मन लोमा+ 
एकटकं सव जदि च श्चोरा । रामचद्र ~ मुग्बचद्र ~ चः ॥ 
तरुन-तमाल चरन तन सदा } देखत फोटि सदन मन्‌ मोह । 
दाभिनिवरन लपन सड नीके नपसिख सभग भावते जी 
सुनिषट कटिन्द कसे तूनीरा । सोदर फरकमलनि धलुती। 
दो०~जटा मुक सीसनि छम, उर सुज नयन परिसाल। 
सरद परब विधु-वदन यर, लसत स्वेद एन-जाल ॥ १११६५ 
वरनि न जाइ मनोदर जोरी । सोभा यहुव थोरि मति मोयी॥ 
राम ~ लपन - सिय - सुद्रता । सवय चितविं चित मन मदिलाई॥ 
अके नारि नर भरेम पियासे 1 मन सखगी मूग देखि 
सीयसमीप ॒प्रामतिय जादी 1 पद्ठत ध्यतिसनेहं 
वार वार सव लागर्हिं पाये) कदं बचन गडु सरल समाये ॥ 
साजकुमारि विनय हम करीं । तिय सुभाय कष्य प्व डर ॥ 
सगमिनि ध्ययिनय चमवि हमारी ) बिलगु न मानन जानि वारी ॥ 
राजङुर्रर दोउ सदज सलोने 1 इन्द सँ लदि दुति मरकत सोने॥ 
दो०-स्यामल गौर किसोर बर, सुदर सुखमा देन 1 
खरद-ममेरी नाथ-सुख, सखरदसरोसद वैन 1! ११७॥ 
फोटि मनोज लजाबीदारे । सुसुखि कषद को हिं वम्र ॥ 
खनि सने्टमय मजुल वानी । सुचि सीय सन महं सुस॒कानी ॥ 
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तिनि विल्लोकि विलोकति धरनी ! दँ सकोच सङुचति बरयरनी ॥ 
सुचि सप्रेम बाल-गरग-नैनी । बोली मघुरवचन पिकदैनी ॥ 
` सदज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम॒ लयन लयुदेवर मेरे ॥ 
बहुरि बदनबिधु अचल दों । पियतन चितद्‌ मौह करि वोंकी ॥ 
सखजनमज्ु॒तिरीवै नैननि । निजपति कदैड तिन्ददहिं सियसेननि॥ 
मं श्दित सव मरामवधूटी । रकन्द रायरसि जनु बरही ॥ 
दो०~च्रति सप्रेम सियपाय परि, बहुविधि टे श्रसीस । 
सदा सोदागिन होहु तुम्द, जव लगि मदि शदिसीस ११८ 
पारत सम॒ पतिप्रिय दोह । देवि न हम पर घाव धोहू ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिय कर जोरी 1 जौ एटि मार्ग फिरिय बोरी ॥ 
दरसन देब जानि निन दसौ । लखी सीय सब मेमपियासी ॥ 
मधुर्चन कि कदि परितोपी । जनु कौमदी छुसुदिनी पोपी ॥ 
तवदि लपन रयुवरस्सख जानी । पृष्ठे मगु लोगन्दि मृदुबानी ॥ 
सनतं नारिनर भये दुखारी । पुलकित गात बिलीचन वारी 1 
मिटा मोद भन भये मीने । विधि निधि दीन्द लेतजु छने)! 
समुकिः करमगति धीरल कीन्दा ! मोधि खगम मगु सिन्द कदि दीन्द्‌॥ 
दोण-लपन जानकी सदित तव, गवन न्द्‌ रघुनाय । 

फोरे सव भियवचन कदि, किये लाई मन साय ॥ ११६ 

भिरित नारिनरः रति प्ता । देवद दोप देहं मन मादी ॥ 
सदतं मिपाद्‌ परसपर कदी । बिधि करवय उलटे सव अष ॥ ' 
निप निरय ॒निदुर निसङ्क 1 जेदि ससि कीन्द सरन सकलकु1] 
रस . कलपतर सागर सारा! वेदि पये बन राजछुमारा ॥ 
जौ पै इन्दि दीन्द नवास्‌! फौन्द्‌ वादि विधि भोगमिलास्‌ 
ए विचराह भग चिनु पदाना । रचे वादि रिध वादन नाना ॥! 
प मदि पराद्‌ दासि छसपाता । सुमगसेज कतत सजत विधाता॥ 
सरूअरम्ास इन्दि रिपि दीन्हा ! धवलघाम रचि रचि सम फीन्दा॥ 
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दो -रजौण मुनि पट धर जटिल, सुद्र सुटि सुषम, 

„ मिवरिथमोति मूपन बसन, वादि किये करतार 1 १२ ॥ 
मै ए कल भूल फल खाद ! वाहि सुधादि छरसन्‌ जग ` >, 
खक कदि ए सदन सुदाय । श्राप परगट भये भि न यन्य 
जे लगि येद कदी बिधिकरनी । यन नयन मन गोचर ब ८ 
दृह सोजि भुवन दसचारी । करट घस पुरुष कहो शरस नाए त 
इन्दि देखि चिपि मनु अनुरागाः । पटतर जोग वमावड लगि 
नह वटूतं सरम ण्क न ध्याये । तेहि परिषा वन रानि 
ण कटिं हम वहत न जानं । शापुदि परम न्य करि मा 
ले धनि पुन्यपुन हम लेसे । ओ देखि देसददि चिन्ह दे। 

दो०-ण्डि बिधि कटि कटि वचन प्रिय, लेदिं नयन भरि नीर} ॥ 

किमि चलि मारग ्रगम, सुटि सुदुमरार सरीर ॥ १०१ 
जारि सनेह॒बिकलवस दों । चकर सोक समय जनु 
मृदु-पदं कमल कठिन मरु जानी । गहबर हव्य कहि 
प्रसत गटुल चरन श्ररनारे ) सङुचति महि जिम हृदय हमा 
जौ जगदीस इन्हटि. चु दीन्दा । कस न सुमनमय मार कीदा। 
जौ मोगा पादय तिपि याहं । ए रिच्रि सलि श्रासिन्द माई 
चै नरनारि न श्वसर श्चाये । तिन्द सिय राम न देखन पा१॥ 
खनि सरूप वं श्रुलाई ) -यव लगि गये कँ लगि भा६॥ 
समरथ धाद बिलोकि जाई ) प्रमुदित फिरदि जनम्फलस पार॥ 
यो०-श्रवला वालक चद्धजन, कर मजर पिताहं । 
हरहि ब्रेमवस लोग इमि, राम जदो जरह जाहि ॥१२२॥ 

गोवि गोव श्यस होद शनन्दू । देसि भालु ल कैर चन्द ॥ 
जे यद्‌ समाचार सुनि पायाद 1 ते सृप निर्दि दोष लगावर्टि # 
कष्टं णक श्रतिमल मरना 1 दीन्ह दमि जेहि लीचमलाहू ॥ 
हि परसपर लोग लोग । वातत सरल सनद सीदाद॥ 


॥ 
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ते पितु मातु धन्य जिन्द्‌ जाये] धन्य सो नगर जह ते श्रये 
धन्य सो देस सैल वन गा । जरे सर जाहि घन्य सो शडे॥ 
सुख पाय विरचि रचि तेदी) ए जेटिकेसम भोति सनेदी॥ 
गाम-लसस सिय कथा सुहाई 1 रदौ सकल मग कानन ददे ॥ 

क०~पदि विपि रयु-ढुल-कमल रवि, मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले दैत यिषिन, निय सौमित्र समेत १९२३ 
श्ागे राम लपने वनै पधे । तापसवेध विराजत क) 
-उभय घीचं सिय सोहति कैसी । जहम - जीय - चिच माया सैसी ॥ 
हरि फटँ छवि जसति मन वसद। जनु मधु मदन मध्य रत्ति लस॥ 
उपमा वह्रि कँ जिय जोदी । जु युध विधु बिच रोदिनि सोरी 
, प्रभु पद रेख यीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता 11 
¦ सीय - राम - पद - अक उसां 1 लपन चलि मग दाहिने बा ॥ 
¡ राम - लपन - सिय प्रीति सुदा 1 वचन अगोचर किमि कटिजाई ॥ 
† श्नग खग मगन देखि छवि दोदी । लिये चोरि चित रास वटोही ॥ 

{ दो०-जिन्हं जिन्ह्‌ देस पथिक भिय, सियसमेत गोड भाई ! 
१ मय-मग सरगम शननद तेद्‌, चिनु स्म रहे सिराद्‌ ॥१०४॥ 
‡ रज जासु उर सपनेहु काड ! वसदि शयन सिय राम वटाडः ॥ 
¢ राम वाम पथ पाइदि सोई) जो पथ पाव कवं सुनि कोई 
‡ तच सपुयीर स्रभित सिय जानी । देखि निकट यट सीतल पानी 1! 
॥ तरह वसि कट मूल्‌ फल ग्वा । प्रात नाइ चले रघुराई ॥ 
देखत यन सर सल सदये ! वालमीकि श्यामं प्रमु चये ॥ 
4 राम दीय जुनिनास स॒दायन ! सुन्दर गिरि कानन ल पावन 
& सरनि सरोजं मिटप वन पले । गुजत सज मधुप रस भले ॥। 
{६ खम ग मिपुल कोलाहल करद । विरहिव चैर सुदित मन चर \\ 

{ ` मे०-सुचि सदर श्वानम्‌ निरस, दर्पे रामिवनैन । 
सुनि रघु वर ्वागमन सुनि, चरणे श्रायड कैन ।१२७॥ 
शै 
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सुनि कर राम दवत कौन्दा ¡ श्वासिरवाद विप्रयर दीनदा॥ 
देखि रामदयमि नयन जुडाने । करि सनमान श्राल्मदि रने ॥ 
युनियर श्चतियि भ्रानप्रिय पये । तय सुनि श्यासन व्यि घय 
कद मूल फल मधुर रमेगाये ¡ सिय समिन राम फल यावे 
वालमीकि मन श्वार्नेद भारी । मगलमूरति नयन निदा्‌॥ 
तम॒फरकमल जोरि रघुराई । बोले वचन सखवनःसुखदार॥ 
चुम्द मरि काल दरसी सुनिनाया 1 परिख वद्र भिमि वद्र दाया ॥ 
श्मस कदि प्रयु सय कया वपानी । जेहि जेदि भोति दीन्द वन रनी॥ 
ठो>-तात वचन पुनि मातुदित, भद भरत श्यस राञ। 
मो क दरस बुम्दार प्रयु, सय मम युन्यप्रभाउ ॥१२६॥ 
देसि पाय सुनिराय लुम्दारे। भये सुत सय सुफल हमार॥ 
अव जरह राउर प्रायसु ई । सुनि उदमेग न पायदं णेः 
नि तापस निन्द्‌ तें दुख लद्द । ते नरेस यिय पावक 
मगल मूल विप्र परितोप्‌। ददद कोटि छल भू-सुररेप॥ 
शस जिय जानि किय सोई ठाॐे ्षिय-सौमिन-सदिव जदं ज ॥ 
तं रचि रुचिर परन ठन शाला । वास करडेँ कटु फाल कपाला 
सहन सरल सुनि रघुवरयानी । साघु साघु बोले श्नि 
कस न कदु चस रघु छुल-केत्‌ । तुम्द पालक सवत सुिसेव्‌। 
चेद्-स.ति-सेतु पालक राम वुम्ह जगदीसमाया जानकी । 
जो जति जग पालति रति रुख पाड छृषानिधान की ॥ 
जो सहस सीस ्रदीस मदि धरु लपन स चराचर धनी 1 
सुरफाज घरि नरयन तलु चल दलन सल-निसिचर नी ॥ 
सो०~राम सरूप तु्द्रार, बचन श्नगोचर सुद्धिपर । 
श्यमिगरव श्रकथ श्रपार, नेवि नेति नित निगम कद ॥१२५॥ 
जग ॒पेखन तुम्द देखनिदारे! बिधि हरि-समु ८ 
वेच न जानि मर्म ॒सुन्दारा 1 ठर ु्दिं फो जाननिहाय ॥ 
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सोढ जानई नदि देहु जना ! जानत तुम्ददि तुम्ददि होड जार 
सम्दरिदि छपा वुम्दददिं रधुनदन जानि मयत सगत खर्‌ चदन |! 
यिदानद्मय देदह दुस्दारी। नियत बिकार जान भधिकारी ॥ 
नसत धरेड सेत-सुर-काना । कदु कर जस प्राक्त राजा 
राम देसि सुनि चरित वु्दारे । जड मोदिं दुष षोदिं सुखरे ॥ 
वम्ड खो कहु करट सव सचा । जस काधिय तस चाहिय नचा 
दो-पूजेह मोदि कि रदं कह, मै पृषत सञ्चारे } 
जर न दोह वद्‌ देहु कदि, ठम्दि दावं सङ ॥ १२८ 
सुनि भनियचन प्रेमरस साने । सद्वि राम मनम मुसफाने ॥ 
यालमीरि दसि कदि बदहोरी । बानी मधुर श्रमियरत बोरी ॥ 
सुनहु राम श्रव कडँ निकेता । जद्यँ बसु सिय लपण-समेता ॥ 
जिन्द के सवन समुद्र समाना ! कथा तुम्दारि सुभग सरि नाना 
भिं निरतर दोर्हिं न पूरे! तिन्दके दिय वुम्दकद गृह सूया 
लोचन चातर जिन्द करि रपि । रदर्दि दरस जलयर अमिलपे 
नदर सरित सिंधु सर भारी! स्पर्विटः जल हों सुखारी ॥ 
विन्दं फे हृदयक्तदन सुपदायक । बसहु वु सिय-सद रधुनायक ॥! 
वौ०-जस वुम्हार मानस बिमल, दसिनि जीद जासु । 
सुकताफल गुनगन चुन, राम वसह मन वासु \१२६॥ 
असुप्रसाद्‌ सुचि सुमग सुवासा ! साद्र जासु लदई निन नासा ॥ 
चम्दर्दिं निबेदिव भोजन करीं} प्रयुभ्रसाद्‌ पट भूषन धर ॥ 
सौ मर्ह सुर शुरूद्विज देखी । भरीतिसदित करि भिनय विसेखी। 
कर नित करदं रामधद पूजा । यममरोख दय नदिं चूला ॥ 
चरन रामतीरय चलि जादी । राम वसह निन्द के मन मादी ¶ 
मत्रराय नित जपि बुम्दारा । पूजि बमदर्दि सदित परिवारा ॥ 
स्न षीम करद विपि नाना । बिभ्र सेवोह देहं बहुदाना ॥ 
` सदर्वे अधिक गुरि निय घनी । सफल भाय सेवि सममानी ॥ 
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दो०-सव करि मोगदि ण्डु फल, राम-चरन रवि दोऽ। 

चिन्् फे मनमदिर वसद, सिय रधुनदन दोऽ ॥१३०॥ 
काम को मद्‌ मान न मोहा।लोमन दौमन रागन द्रो 
जिन्द फ कपट दभ नर्द माया । तिन्द्‌ फे हदय वसह रुसया॥ 
म्व के प्रिय सव के दितकारी। दुख सुख-सरिस प्रसा गारी ॥ 
कहिं सत्य प्रियवचन विचारी । जागव सोवत सरन त्दारी। 
वु्द्दिं चाि गति दूखरि नादी । राम वसदिं तिन के मनमारई ॥ 
जननीखम जानि परनारी । थन पराव विषते परिप भार ॥ 
हरपि परसपति देखी ! दुखित दहि परविपरति विमेखी॥ 
पजन्ददि राम लुम्ट्‌ भान पियारे । विन्द्‌ फे मन सुभसदन दुमद ॥ 
दो०-खामि ससा पितु मातु गार, जिन फे सब तुम्द ताव । | 
मनमदिर तिन्ह के वसु, सीयसदित दोउ भ्रात ॥१२॥ 
अवणन तजि सव फे गुन गद्दी । बिभ्र पेनु हित सकट सद ॥ 
नीतिनिषुन जिन्द्‌ कड जग लीका । धर तुम्हार तिन्ह कर मन नीम / 
गुन उम्दारं सुखद निजदोसा । जेदि सव भति वुम्दार भरोसा। 
रामभगत प्रिय लागि जही । तेदि उर वसह सहित वै 
जाति पोंति धन वरम वडाई। प्रिय परिवार सदन खदा 4 
सन तजि तुम्ददि रद लउ लाई । वेदि के हदय रदु रुई ॥ 
सरग नरक श्पवरग समाना । जर्हे व्ह देस धरे धलुगाना॥ 
मन वच करम जो राउरचेरा। राम करहु तेटिके उर टेर) 
दो०-जादि न चादिय कर्कट, ुम्ड सन सद्‌ज सनेह । रा 

वसद निरतर तासु मन, सो राउर निजगेद ॥११९ 

णद पिधि सुनियर भवन देगमाये । चचन सप्रेम साम मन माये ॥ 
यद्ध सुनि सन भानु डल नायक 1 श्रम कदर समय ॥ 

धिनकूर गिरि चटु निगस्‌। रे बम्दार सय भांति खपाप। 
सैल सुद्टायन यानन वार णि छेदरि-खरग विर्हेग विष्ार॥ 
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न्दी पुरै पुरान बसानी) अत्रि्रिया निज तप वल श्यानी 
सुर्सरिषार नाड मदाकिनि । जो सब पातक-पोतक-डाकिनि 11 
शतरि श्रादि सुनि वर बहु थसदी । करदं जोग जपत तन कसरदी॥। 
खड सफल खम सव कर करट । राम देहु गौरव गिरिवर 1 
दो०-चि्करूट मदिमो श्वमित, कटी महामुनि गाद्‌ । 
राइ नदायै सरितबर, सियसमेत दोउ भाई । ९३३} 
घुमर केऽ लपन भल घाद) करहु कर्त श्रम बाहर्‌ द्‌ # 
लपन्‌ रीद्च॒ पय उतर कपरा! चहदिखि परेड धतुप जिमि नारा 
मदी पनच सर सम दमं दाना । सकलकलुप कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जयु धचतत श्नहेरी । चुरु न घात मार सुषिर) 
श्रस कहि लयन उब देखसया ! थल विलोकि रपुवर सुख पावा ॥ 
रमेड ममन देवन्द्‌ जाना । चज्ते स्तत सुरपति परघाना 
कोल किराते सव श्ये) रये प्ररने-टेन सदन सुदाय ॥ 
यरनि न जाहि मजु दुद म्गाला । णक सित लबु एक विसा ॥ 
दो०-लपन-जानकी सहित प्रु, राजत परन निकेत । 
सोह मदम मुनियेष जु, रति रितु-राज-समेत ॥९३९॥ 
छभरस्तग किनर दिसिपला चिगकृट धराये तेहि काला॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सय काहू । मुदित देव लद सोचनलादटर्‌ ॥ 
वपि सुमन कट देवसमाज्‌ । नाथ सनाथ भये हम घ्राजू॥ 
कृरि निनती दुख दुख सुनाये 1 दरपित निज निज-सदन सिधायै ॥ 
चिगशू्ट_ रघुनन्दन दाये ¡ समाचार सुनि सुनि सुनि श्राय ॥ 
श्याउन देखि सुदिस सुनि दा । कीन्ह ठठवत रपु दुलन्वदा ॥ 
सुनि रघुवरहि लाई उर लेदीं । सुफल ोन दित श्रासिष दें ॥ 
सिय सौमिन-यम्‌ छवि देखदि ! साधन सकल सफल करि सेवि 
सो*-जयाजोग सनमान प्रु, विदा व्यि युनिदृन्द । 

कर्हि जोग जप जागतप, निज आमनि सुन्द।। १३५ 


1 रामचरित मानस 


यह्‌ सुधि कोल किरातन्द पाई । हरषे जलु नवनियि धर ्रा॑॥ 
कद मूल फल मरि मरि दोना । चले रक जलु लटन सेन 
विन्द महँ जिन्द देसे दोड श्रावा । श्रपर विनर्दि पू मग ध 
कत सुनत रघुवीर निकाई ¦ आद सवन्दि देते रुगः॥ 
करहि जोदारु भेंट धरि श्यामे । भसु बिलोफदि ति श्नुगो। 
चित्रलिसे जनु जरह तरह गढे ¦ पुलक सरीर नयन जल वाः 1 
शम सनेदमगन सब जने । कहि प्रियवचन सकल सनमति। 
भरमुहि जोदारि बहोरि वदरी । बचन विनत कर्हि कर खो। 
दो०्~यव हम नाथ सनाथ सय, भये देखि प्रसुपाय । 

भाग॒ हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥११९ । 
धन्य भूमि बन पथ पदारा ) जर्जर नाय पां तुम्द्‌ घा 
धन्य विरेग॒ खृग॒फ़ाननचारी ¡ सफल जनम भये तुम्ददि नाप 
दम सव वन्य सहित परिवारा । दीख टरसं भरि नयन लुम्दाप 
कीन्ह वासे मल ठाडें विचारी । इदँ सकलं रितु रव सवारी ९६ । 
हम सव भोति करवि सेवकाई 1 करि केहरि प्रहि याध वरः त 
चन्‌ वेहढ गिरिकदर खोदा । सव हमार प्सु पग पग जोदा 
अदं तद वुम्दहि देर सेलाउव । सर निरफर गल ठञं देखा 
दम सेवक परिवार समेता \ नाय न सञ्चय श्रायसु देवा 

दो०-येदवचन सुनि मन च्रगम, ते प्रमु करनािन्‌ । , , 

चन फिरातन्द फे सुनत, जिमि पितु वालक वैन॥१६५ 
सामि केवल भेम पियारा ! जानि लेड जो जाननिषटए 
राम सक्ल॒यन~चर तच तोपे ! कदि खदुवचन भम परिपोष ॥ 
यिदा गरि सिरु नाद सिधाये } भसुरान कहव सुनत घर धये + 
एदि विभि सियसमेतं दोड माई । वसर्दि विपिन सुर-सुनि सु 
जम सें शाद रदे रघुनायक! ववतं भा वनु 
पूति फलं विटप विधि नाना । मजु वलिव वर येलि बिवाना ¢ 
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सर ्रसरिसं सुभाय सुदाये । मनर बिवुधमन परिदरि ध्याये ॥ 
गुज्ञ मज्ुतर मधुकर खनो । परिविष वयारि वदद सुखदेनी ॥ 
दो०~नीलकट कलकठ सुक, चावक चद्व चकोर } 
भति भोति वोलदि विहग, खवनसुसद चितयोर॥॥ १२८५ 
करि कैदरि कपर कोल छुरगा ! विगतवैर विचरदि सय सगा ॥ 
फिर शहर सामद्धमि देखी । होहि सुदित शग द मिसेसी 1 
बिबुधविपिन अर्हे लगि जगमादीं। देसि रामनन सकल सिदादी 
सुरसरि सरस दिन-कर कन्या } मेकलसुता गीदाधरि धन्या ॥ 
सव सर सिधु नदी नद नाना। मदाकिनि कर करहि वसमाना ॥ 
उद्य श्रत्त गिरि श्रु कैलास । मद्र मेरु सकल खुर बासू ॥ 
सैल हिमाचल श्ाठिक जेते! चिन्रकृदजस गावहिं पेते ॥1 
विध सुदितमन सुख न खमा ! खम वितु विपुल बडाई पाई ॥ 
दो०-चित्र्ूट कै विर्दैग मृग, मेलि विटप दन जाति । 
+ पुन्यपुज सव वन्य व्यस्‌, कदि देव दिनराति ॥१३६॥ 
नयनवत रघुवरहिं विलीकी । पाड जनमफल लोहि चिसोकी ॥। 
परसि चरनरज चर सुरारी ! भये परमपद के अधिकारी ॥ 
सो वम सल्ल सुभाय सुद्याजन । मगतमय अति पायन पावन ।! 
महिमा किय कचन मधि ता । सुंखसागर जद फीन्दु निवासू ॥ 
क चरवघ बिदाई } जह्‌ सिय लपन राम रदे श्रा ॥ 
दिन सकि सुसमा जसि कानन। जँ सत सहस दोह सदसानन ॥! 
सो म वरनि करटौ तरिधि केटीं । डायर कमठ कि मद्र ले ॥ 
सेच ्षपन करम-मन वानी । जाई न सील सनेह वसानी ॥ 
दौ०~चि् चिद लसि सिय राम पठ, जानि यापु पर नेह! 
करव न समुह लपन चित्त, बधु मातु पितु गेह (११४० 
राम सगं सिय रदति खुपयारी । पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥ 
छिलु चिल पिय विषु वदन निदारी। प्रमुदित भन चकोरङ्मारी ५ 


५६ रामचरित-मानस 


नाहनेद नित अटत विलोकी 1 हरपि रति दिवस निमि 
सियसन रामचरन अनुराग । वध स्स सम वनप्रियहग 
परनटी प्रिय भ्ियतम सगा । भिय परिवार रग विहा 
सासु ससुर सम ुनितिय शृनिवर ! असन मियसम कद मूलप्‌। 
नाथस्ताय  सायरी सुहाई । मयन-सयन सय सम इदं 
लोकप दोहं विलोकत जासू । तेहि कि मोट सक विपय विद 
दो०-सुभिरत रामहि तजि जन, नसम पिपय परिलघु । 

रमभिया जगजननि सिय, कटु न श्माचरज ताघु ॥१४॥ 
सीय लपन जेहि बिधि सुम ली । सोई रघुनाय करदं सोद व 
रहि पुरातन क्या कहानी । सुनटि लपन सिय चअतिुख माः" 
लय जब राम श्रवध सुधि करी । तब तव वारि विलोचन भर । 
सुभिरि मातु पितु परिजन भाई 1 भरत - सनेह - सीलतेवकार । 
करपासिधु प्रयु रोहि इुसारी । धीरल धरहि डुसमड तिचा । 
लसि सिय लपनु विकल टोर जादी! जिमि पुस्पं असर परिवाह 
प्रिया वधु-गति लग्पि रधुनदन । धीर रुषाल भगत-उरचद्१॥ 
लगे कन कटु कथा पुनीता। सुनि सुख लटि लसतु परर सीष। 

नो-राम-लपन-सीता सदित, सोहत ॒परननिकेत । 

जिमि वासव चस श्रमरपुर, सची-जयत समेत ॥१४२॥ 
जोगि भु सिय लपनं कैसे । पलक विलोचनगोलवः वैते। 
सेयं लपन सीय रयुवीरहि । चिमि ्रथिवेकी एरप सरीरद॥ 
णि विधि प्रमु वन वसदि सुखारी । खग-ृग-सर-तापस दित ररी ॥ 
दढ राम-चन-गवन युदावा 1 मुन सुम ्यवथ जिमि श्रा 
पिरे निपा भ्रमु पटचाई । मसिवसशित रथ देयेसि श्रा{॥ 
मनी रिक्ल. विलौदि निपाद कहिन जाद्‌ जस भयउ विपदा 
रम राम मिय लप पुफारी । परेड धरनिवल व्याुल मा९॥ 
नमपि दगिनदिमि श्य दिना । जनु धिनु प चिहेग श्नार्ह, 
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दो०-न्िं न चरहि न पियहिं जल, मोवदि सोचनवारि ! 

व्याकुल भयउ निपाद सव, रघु वर-वाजि निहारि ॥१४३॥ 
धरि धीरज तयं कषद निपाद । अन सुमत्र परिहर विषाद्‌ ॥ 
म्द पटिद परमारथन्नाता धरह् धीर लसि विमुख विधाता ॥ 
बिचिधक्था कहि कदि गरटुवानी ! स्थ॒ बेठरेऽ वरवस श्चानी ॥ 
सोकरिधिल रथ सकद न हौँकी ! रपु चर चिरह पीर उर वी ॥ 
तलफराहि मग चलि न घोरे । यनश्ुग मनुं भ्यानि रथ जोरे ॥ 
श्महुकि परह पिरि हैरहि पीये ! रामनियोग विकल दुख ती ॥ 
जो कह राम लयन वैदेही । दिकरि दिकरि हित दैरदिसेदी॥ 
वाजि चिरहगति कदि फिमि जाती । बिनु मनि फनिकविकलजेहि भती 


दो०-भयड निपाद पिपादयस, देखत सचिवतुरग 1 
योक्ति युसेपक चारि तव, दिये सास्थी सग ॥१४४॥ 
शु सारयिद्ि फिरेड पर्॑वाई । विरह पिषाद बरनि नहि जाई ॥ 
चलते अमष लेह र्थि निषादा 1 दोदि छनहि छन मगन विषाद ॥ 
मोच मन्न भिक्ल दुर दीना ए धिक जीवन रध वीर विहीना ॥ 
रहि न अवह अयम सरीर । जस न लदेड यिदयुरत रघुवीर ॥ 
भेये अजस अथे भाजन प्राना 1 कवन हेतु नहि फर पयाना ॥ 
शद भद्‌ मन श्चवसर चृता ! अजहु न हदय टोत दु टूफा ॥* 
मीन हय सिर धुनि पचिताई । मन॒ एपिन धनरासि गर्वो 
चिर्द योधि चरमीर कारं 1 चल्ेउ समर जलु सुभद पराई ५ 

दोण-विम्र नियेकी वेदविद, समत साधु सजाति । 

निमि घोल सद्पान कर, सचिव सोच तेहि भोति ॥ १४॥ 

जिमि सीनतिय साघु सयानी । पतिदेवता करम - मन - वानी ॥ 
सद करमवस | परुरि नाह । सचिव हदय तिमि दारनदाहू ॥ 
` लोचन सजल खीठ भई थोरी 1 सुनई न खव विकल मति भोरो ॥ 
| सूखहिं चर लागि सुह लाटी । जिड न जाड उर श्रवधिकपादी # 


शस रामचरित मानस 


यिवरन भयउ ग जाई निहारी ¡ मारेसि मन पिदा महवा! 
नि गलानि विपुल मल व्यापी । जम पुर पय सोच जिमि प! 
यचन न शाद. हृदय पथिताई । ्चवथ काद्‌ मे देय ४ 
रामरटित स्य॒ रषि जोई । सबि मोदि पितो! 
दो०-वाड पूधिदहिं मोदि जव, पिकल नगर नर नारि । 
उतरु देव ओँ सवरि तव, हृदय चू वैमरि ११४६ 
पुचिदि पीन दुखित जव माता । कव का मे तिन्ह वि) 
पूषि जवि लपनमदहतारी । फटिदर एवन संदेस डला, 
रामजननि जब्र श्राइदि धार । खमिरि वच्छ जिमि धु ह 
पूष्त उतर ठेव मै तेदी।गै चन राम लपु व 
जोड पूथिदि तेहि उतर देवा । जई वघ श्व यद स | 
युविददि जवर्टि राड दुखदीना । निवन जा रघनाथ अथी, 
देददडे उतर फवन सुह॒लाई 1 प्रये कुसल ङु्थेर पः 
सनव लपन सिय सम॒रसदेसू । ठन जिमि तव परिदरिदि मद 
गोह्य न गिद्रेड पक ज्ञि, विचरत प्रीतम नीर) 
जानत दो मोदि दीन्द `विधि, यह्‌ जातना-सरीर ५१४५१ 
एदि चिधि करत पथ पदिततावा । तमसातीर चुर स्थ ५ 
विदा यि करि विनय निषादा! रे पद परि पिक्ल विषाद 
पठत नगर सचिव सुवा । जनु मारेसि रु चाग्दनना। 
येदि विटपतर दिविस गर्वा । सोम समय चव अवसर # 
छ्रयघध्रवेस कीन्ह श्रंधियारे। पडि भरल रथ राधि दरि! 
जिन्ह जिन्ह समाचार दुनि पाये । शूषदवार रथ देखन शपि 
रथ पदियानि विकल लयि धोरे ! गरहिं मान्त जिमि श्ावप शोरे+ 
नगरनारिनर व्याङुल कैसे! निवदत नीरः मीनमन जे 
दो०-ससिव श्रागमन सुनत सव विकल मयत रमिवाघु 1 
मनु मयर लागग तेहि, मानँ प्रेतनिवा्ु ॥ १४ 


छरयोध्याकाण्ड २५६. 


श्यति यारत सव पूषि रानी । उतर न घाव पिकल मद बानो ध 
नइ म सवन नयन नहि सूखा । दहु कदा नृप जदि तेदि वृता 
सिन्द दीस सथिव परिकलाईं ! कौसल्याश्ृद गदे लेवाई 1 
एद सुम दीप्र कंस राजा ) श्मियरहिव जतु चन्द्‌ विराजा ॥ 
प्रासन ~ सयन = मिभूषन हीना ! परेड भूमितल निपट मलीना 9 
ह उसास सोच एहि भाती । सुरपुर ते जतु समिर जजाती ॥ 
तैव सोच भरि धि चिद याती । जनु जरि पय परेड सपाती ॥ 
वम राम कह राम सनेदी। पुनि कट राम लपन वैदेही ॥ 

दरो०-देपि सविय जय जीव कटि, कौन्देड दड नाम । =, 
सनत ठे व्याह नृपति, कट समय करै राम ॥१४६॥ 

मूष समत्र लन्द्‌ उर लाद । वृढत फट अधार जनु षा ॥ 
सदत सनेह निकट व्रैायी } पृद्धत गड नयन भरि चारी ॥ 
एमञ्खल कट सपा सनेदी । करदे रयुमाय लपन वैदेदी ॥ 

श्मानि फेर फि वनिं स्िधाये । सुनत सयिवलोचन जल चाये ए 
सोक गिकलं पुनि पष्य नरेषू। कट सिय रम लपन सदेघू # 
राम - रूप - शुन - सील-खभाञ । समिर सुमिरि उर सोचतं राठः ॥ 
राज सुनाई दन्द पनवासू। सुनि मन भयउ न द्रप हराम ॥ 
स्पे सुर चिद्स्ठ सये न प्राना \ को पापी यड मोहि समाचार 

दौ-ससा राम सिय-लपन जरह, सदौ मोदि प्हवाउ । 

नार ते चाहत चलन अव्‌, प्रान कद्दँ सतिमाड ॥१५०१ “ 
खनि पुनि पूत म्रिष्ि राऊ ! भियतम-सु्न-रदेस सुनार 
करि ससा सोद वेगि उपड ! एम-लपन-सिय नयन देखा ॥ 
सचिय वीर धरि कद्‌ खटुबानी । महाराज लुम्द पडित श्ानी ९ 
चीर सुधीर धुरर देवा। साधुसमाज सदा वुम्ह्‌ सेवा ॥ 
जनम भरन सव सुख दुख भोगा ! दामि लाम प्रियभिलन वियोगा ॥ 
आल करम वस्र दों गोसाईं । वसवस राति दिपस की नाई ॥ 


९४ रामचरित मानम 


मुख दरपदि जट दुख पिला } दढ सम पीर धरदि मन ष 
भीरल धरु पिक विचारी! छादिय सोय सकल हित 
दो०-ग्रयम वासु वमस भयर, दूसर्‌ सुरसरि वीर । 


(4 


न्व रू `ललपान फरि, तियममेव ` दोऽ गोर भथ 


[4 
फेवट कन्द वदु सेरकाई। सो जामिनि िंगवेर #॥ 
लेत प्रातं बरदवीर गाया । जटामुकुट निज सीस बर 
रामसमया स नाय ेगाई। प्रिया चदाह घटे र 
लपन बानधनु धरे कतार! यापु चदे भ्रयुषायसु । 
भिकल धिलोभि मोहि रपुनीरा । बोले मधुरमवन धरि 
चात प्रनाम तात सन कटू । वार वार पद्पकन १६ 
करयि पाय परि विनय ढोर । तात करिय खनि सि 
यनमग मगल कुसल हमारे! छपा श्रतुम्रह पुन्य द 

छद-वुम्डरे श्रलुमट वात कानन जात सव सुत भा, 
प्रतिपालि श्रायसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि च 
जननी सकल परितोपि परि परि पाय करि विग्ती पी । 
वुलसी करट सोर जतन जेहि कषली रहि कोसल 
मो०-गुर सन कद सदे, वारं वार पदपटुम गदि | 
कर सो$ उपदैस, जेहि न सोच सोहि च्यवधपति 1 
सुरजन पर्न सकल निदयोरी । तात सुनायेह विनती 
सोह सव माति भोर हितकारी।जा ते रट नरनाट ४) 
ह्व स्देषु भरत के श्चाये 1 नीति न तजिय राप्‌ 
पलिह प्रष्टि करम-मन वानी । सेये माठु सकल सम वाम 1 
श्र निया माथप भाई । करि पिढु-मावु सुजन सेव । 
नात भोति तेहि राग्वय राञ। सोच मोर जेहि करद! 
सपन कदे कटु वचन कठोरा । बरनि यम पुनि मोदि निषे 
कारमार निज सपय दिवाई। क्हयि मतद क्षन्‌ लसिका! 


अयोध्याक्रड ६ 


चो०~कषि प्रनाम कषु कदन लिय, सिय मइ सिथिल सनेह्‌ 
यकत चयन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे्‌ ॥९४३॥ 


तेहि ्रवसर रधुगर रुख पाई 1 केवट पारर्हि माव चलाई ॥ 
रभु कल तिलक चले एषि भती । देसे गढ छुलिस धरि छाती ॥ 
यै श्रापनश्गिमि कष्ठे क्लेसू । जियत किर लेद रामसदेसू ¶ 
"अस कटि सचिव वचन रहि गय । हानि गलानि सोच वस मय ॥ 
सूत घचन सुनतहि नरनाहू 1 परेड वरन उर दास्नदाहू 1 
तलफत विपम मोह मन मापा । मोजा मनर्हँ मीन कर्है व्यापा॥ 
। करि मिलाप सन सोयं रनी ! मदा विपति किमि जाइ घपानी॥ 
। सुनि भिज्ञाप दुय हू दुख लागा । धीरज ह कर धीरज भगा ॥ 


; दो°-भयड कोलाद्ल यध श्रि, सुनि नुप साइर सोर । 
| मिषु व्िहैगवेन परेड निसि, मानँ ऊलिस कठोर ॥९५४॥ 


¢ रार्‌ कठमत यड शुमाल 1 मनि महीन जतु च्याङल व्याल ॥ 
॥ इन्द्र सकल विकल भे भारी जु सर सरसिज बन विदु वारी (१ 
£ कौसल्या जृप॒ दीय भलाना । रचि शल रवि श्रथयेड जियजानाी 
¶# र धरि धीर राममहतारी । बोली वचन समय श्रलुसारी ॥ 
१ माथ समुभिः मन करिय विचारू ! रामं वियोग पयोधि शऋअपारू ए 
# कर्नधार्‌ तुम्ट यब जहाज । चदेड मकल प्रिय पथिक समाज 
†। धीरज भरिय त- पादय पारू । नाहि त यृदिटि सय परिवास् ॥ 
॥ जौँ लिय धरिय विनय पिय मोरी । राम लपन सिय मिलि वोर ॥ 


1 


# दोऽप्रिया वचन खदु सुनते मृ९, चितय ्ोँ सि उथारि । 
सलफत मीम मलीन जञु, मीचेड सीतल वारि ५१५५॥ 


न = ~ 


4 धरि घोस्म उठि वैरि सुच्पाल. फट समय वटः राम छषालू.॥ 
गँ सपन कं रामसनेदी 1 कर । परिय युनवधू वैवेदी ॥ 


४, 


६२ रामवरित मानस 


पिलत राड मिकल बह भोगी । भद जगसरिस सिरावि न ९, 
तापस ्रध-साप सुधि श्नाई। कौसल्यर्िं सय कयौ ९ 
मयड विकल यरनत इिद्रासा । रामरदित धिग ओन आ 
सो क्तु रासि करव ओँ फादा। जेहि न प्ेमपलु मोर निग 
हा रधुनन्दन प्रानपिसीते । म्द पि जियत बहत 

हा जानकी लयन क्ष ग्युवर ' दा पिवु दित चितन्चाव्छ 

ढो०~राम राम कदि साम कदि राम राम कदि रम। 
तलु परिहरि रघुवर बिरह, राड गयउ सुरधाम ५१५६1 
जियन मरन फल दसरय पावा । श्र नेक मल चस ह्वी । 
नियत राम विधु वदन निदाय रामबिरह करि मरन स, 
सोक विकल सब रोवर्हिं रानी । रूष सील बल तेज , वला + 
करदि विलाप नेक धकारा । पदि भूमि वल वारि ध 
विलपदि रिकल दास श्रर दसी । घर घर रुदन करद पुव + 
छअययठ श्राय भल ल भानू । घरमच्यवयि गुन रूप निष 
गारी सकल कफेकडदि ददी । नयन विदीन कीन्द्‌ जग ॐ | 
दि विधि विलपत रैनि विदान । ध्याये सकल मदाणुनि ++ 
दो०-तन वसिषठमुनि समयसम, कदि नेक इतिदास 1 
सोक नेवारेड सविं करः निज विज्ञान शरकास ॥१५५५ 

तेल नावं भरि ठृषदन राखा। दूत वोलाई बहुरि चस माला 
धाद चेगि भर्त परि जाहू। नृप सुधि फतह णद चनि 
ण्तनेद्‌ कदे मरत सन जाई । शुरु बोलाई्‌ पठयछ दोर मि 
सुनि मुनि श्चावसु धावन घाये । चले वेगि वर वाजि लनाे। 
श्मनस्य श्यवध श्चरभेड जव त । सगुन हर्दि मरत के तव 
देखि रावि भयानक सपना । जागि करर्दि छट कोदि कलप 
निप्र जोह दें दिन दाना । सिय श्भियेक करदं मिथि ना 
मोग द्य मदेस मनाई । कसल मातु पिु परिजन माई ` 


अयोध्याकाण्ड दद्‌ 


दोर बिधि सोचव मरद मन, घावन प्च आइ ! 
शुरु श्रसुसासन स्वन सुनि, चले गनेस मनाई ॥१५०॥ 


चसे समीरेण हय कि! सवत सरित सेल यन षके! 
हदय सोच यद्‌ क्यु न सोद ! श्रस जानदि जिय जाई खडा ॥ 
एक निमेप वरप सम जाई । एदि विधि भरद नगर नियसाई ॥ 
श्रसगुन होदि नगर वैठारा। र्टर्दिं इदि सेत कयरा # 
खर सियार वोलोदिं प्रतिकूला । सुनि सुनि दोद भरत मन सूला # 
श्रीहठ सरे सरिता वन वाया । नगर बिसेपि भयावन लागा] 
खग मृग हय गज जादि न जोये । रम वियोग ङ्करोग पिगोये ॥ 
| समर नारिनर निपट दुखारी ! मनर वन्दि सच सपति दासे 


दो०-पुरजन मिलहि न कदरहि कटु, गवहि जोदारहिं जाहि । 
भरव छत पुरि न सकरद, भय धिपाद्‌ मन मादिं ॥९५६॥, 


। 

1 

। हाट वाट नषि जारि निद्धारी । जनु पुर दह्‌ दिसि लागि दबारी॥ 

५ वायत सुत सुनि कैक्यनदिनि । हरपी रयि छुल जल स्द-वदिनि ॥ 

।, सलि मारी मुदित उठि घा । दारि भरि भवेन लेइ वार 

मरत दुरित परिवार निदा । मानर्हु सुदिन वनजयन मारा + 

॥ फे हरपित पदि भती । मनद सुदित द्व लाई किराती ॥ 
सुनहि खसच देखि मन मारे ! पूति नेदरं कुसल मारे ४ 

{४ सफ़ल कुसल्ञ धि भरत सुनाई । पूरी निज ऊज हुसल भला ॥ 

# कटु कदु ताव को सव सावा । कर सिय राम लपन प्रियावा 

॥{ दो-सुनि सुत्तययनं सनेदमय, कपट नीर भरि यैन । 

् भरव-खछवन-मन-सूल सम, पापिन योली वैन ॥१६०॥ 


‰ ठचि पाव म सकल सर्बोते । भद मयरा सदाय विवास ४ 
१ खषयुक फाज विपि वीय विगारेड । भूपति सुर पति पुर पगु चारेड 1 


ट रामधरित-मानम 


सुनत मरत भयविवस गरिपादा ! जु सदमेड करि रेद्‌ । 
तात तात दहा वातत पुकारी । परे भूमितल व्याङुल गा 
चल्लत न देन पायड तोही ! तात न रामर्दि संप मोः १ 
अरि धीर यरि उठे सम्भारी । कट पितु मरन दवं महत॥ 
सुनि सुत्त वचन कत कैक! मरमु पाथि जजु ब्र ४। 
आदि तते सव ्नापनि करनी । कुटिल कठोर सुदित मन वसती 
दौ०-भरतदि विसरेऽ पितुमरन, सुनत॒राम यन गौने। 

देतु यपनपड जानि जिय, यकर रदे वरि मौन ॥१६॥ 
विकल पिलोकि सुतदि समुखावति । मनँ जरे पर लोन लगावपि 1 
तात राड नदि सायन जेगृ.। विढई सुकृत जस न्दम 
जीवत सकल जनम फल पाये । श्चन्त शममर पति सदन ति 
असं श्रलुमानि सोच परिदरहू । सहित समाज राज पुर कटु 
सुनि सुठि सद्टमेड राजकुमार । पाके घृत जनु लागे गह; 
सीर धरि मरि लेदि उसासा । पापिनि सवि भति इल नए! 
ओं पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत कादे न मरति मोह! 
चेड वाटि तै पाल सीचा। भीनजियन हिव यरि उलीा | 

दो०~हसयस दसरथ जन, राम लपन से भाई } 

जननी त्‌ जननी मई, बिधि सन कटु न वसाड्‌ ॥१ ६२॥ 
जयत छमति छुमत जिय उयड । खड खड लेड हदय न गवर! 
वर मोत मन भ्‌ नदिं पीरा । ज न जीद सुह परेड न ए0। 
शूप भोति लोटि किमि कीन्ठी । मरनकाल धि मति रि लीग 
विधि न नारि हयगति जानी ! सक्ल कपट श्चघ वगुन सरग 
सरल सुसील धरमरत रा । सो किमि जामद तीयसुभा। 
शस को जीय जन्तु जग मादी । जेदि रघनाथ आनपरिय ह| 
मे श्यति शरदि म तेड लोदी । यो स्‌ दसि सत्य कटु गोद । 


७ ङ 


जो सि सो दसि सुल ममिलाई । मांच ्नोटि उछि वैठहि ज॑ 
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दो०~राम भिरोधी हृदय ते, भगटं फीन्ड विपि मीदि । 
। भो समान को पाती, वाटि कड कलु तोहि ५१६३॥ 
। र सत्ु्न मातु छरिलाई । जरि मातत रिस कट्यु न बसाई्‌ ॥ 
(तेष श्रवसर कुपरी वदँ शादे । वसन विभूपन यिनिध वनाद्‌ ॥ 
सहसि रिस भरेउ लपन लघु माड । वरत श्रनल धृतथ्याहुति पाई॥ 
¡हमि लात तकि कूवर, मारा । परि सुद सरि महि करत पुकारा ॥ 
स्कृपर ददे फट करपारू । दलितद्सन मुख रुथिरचारू ॥ 
। श्राह दद्व ओँ काह नसावा } करत नीक फल श्चनङस पावा ॥ 
खनि रिषुहन लसि नस सिप सोटी । लगे चसीटन घरि धरि चोरी ॥ 
भरत दयानिधि दन्द युङ्गा$ । कौसल्या परि गे दोऽ भाई 
` दो०-मक्तिनबसन मिवरन विकल, छृस सरीर दुखभार। 

` कनक-कलप वरेति तन, मानँ ष्टनी दषार ॥९६४॥ ' 
अपतं देसि मातु उठि धा । सुरुद्धित अवनि परी भे अाई॥ 
देखत भरत पिकल भये भारी 1 परे चरन तनदसा विसारी ॥ 
मातु तात्त ररह ठेटि देखाई) कटं सिय रामलपन दोर भाई ॥ 
फेकड कत जननी जग मोका । जं जनमि त भई काहे न भा 
छुलेकलक जदि अनमेड मोदी । अपजसभाजम प्रिय-जनं द्रीदी ॥ 
फो विसुयन मोदि सरिख अभागी । गति श्चसि तोरिमातु जेहि सागी॥ 
'पितु सुरपुर घन रधु वरेत्‌ । मै केवल सव श्ननरयदेत्‌ ॥ 
धिग मोटि मयडे वेनु-बन श्मांगी 1 दुसद - दाह दुख-दूषन खागी ॥, 

क्षे०-मातु मरत ॐ चन मृदु, खुनि पुनि उठी संमारि । ५ 

लिये उठाई लगाई उर, लोचन मोचत्ति वारि ॥१६५॥ 

सरल सुभाइ मय दिय साये \ तिदित मनुँ सस रिरि याये ४ 
| मैदे ब्रहुरि लपन लधु माई । सोक सनेद. न हदय समाई ॥ 
1 देखि सभाय, कृत सव कोई । राममातु स काटे न दोई॥ 
| मवा सत गोह बेखरे \ शनोख धांथि सटुयथन उचारे ॥ 


६६ रामचरित-मानस 


श्रजं वच्च बलि धीरज धरहू । ऊुसमउ समभि सोक पष 
जनि मानद दिय ह्यानि गलानी । फाल-करम-गति श्चधटिवजा॥ 
कादि. दोस दह जनि ताता । भा मोदि सव व्रिथिवाम 4 
जो एतेह दुख मोहि जियाया। श्रजर्ँ को जानह का वेदि 
दो०-पितुश्रायु भूषन वसन, तात तजे रघुबीर । 
विसमउ द्रप न हृदय कटु, पिरे बलकल चीर १६४ 
सुख भसन मन_ रागन रोप्‌। सवकर सव विथि करि पिते। 
चले विपिन सुनि धिय संग लागी। रू न॒ राम-वरन अदु 
सुनतद्ि लपन चले उि साथा । रहि न जतन किये रघुनाथा 
सव रघुपति सवदी सिर नाई । चले सग सिय श्रु लपु भर 
रामलपन सिय वनिं सिधाये । गदड न सगन भान पठयि 
एट्‌ सव भा इन्द्‌ पिन्द रागे । वड न तजा तलु प्रान श्रमणे ॥ 
मोदि न लाज निजनेह्‌ निहारी । रामसरिस खत मँ मदा ॥ 
मिञ मरई भल भूपति जाना । मोर हृदय सत ुलिस-समाना 
दी°-कौसल्या के वचन सुनि, मरतसदित रनिवाघ । 
ग्याङुल विलपरत राजग, मानँ सोकनिवाघु ॥१६५1 
मिलपदि चिकल भरत दोड भाई । कौसल्या लिये हृदय लगाई ॥ 
भोति अनेफ भरत समुमाये कटि मिवेकमय यचन खनये 
भरतु माव सफल समराई । फषि पुरान सति फमा उदां | 
छल विदन सुचि सरल सुदानी ! बोले भरत जोरि गगरी। 
जे खघ मातु पिता शुरु मारे । गाह गोठ मदि-सर पुर नि । 
अघ तिय-वालक-वध कौन्दे । मीते महीपति माहुर दीद 1 
पातफ उपपातक श्मददीं । करम बचन मन भन कवि 1 
ते पातक भोदि दोह बिधाता। त षटु दोद मोर मत मावा 
वो०~जे परिदरि हरिहर चरन, भजि भूतगन घोर । 
विन्द कद गति मीदि देड बिधि, ज जननी मव मोर ५१९०॥ 
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चेचदि वेद थरम ददि ले । पिञुन पराय पाष कदि दैद्ी ॥ 
, पदी कुटिल कलहभरिय कधी ! बेदविदूषक बिश्वरिरोधी 1 
,ल्योभी लपट लोलपचारा। जे ताकि परधन परदारा ॥ 
, पाच मे सिन्द दैः सहि घोरा ! जै जननी यहु ममत मोर 
जे नहि साधुसग अतुरागे । परमारयपथ विसुख अभाने ॥ 
जे न भजि हरि नरतु पा्े। जिन्दहि न हरिद्र सुजस सुदा ॥ 
¦ तजि सू तिपथ बामपथ चलद । बचक बिरचि वेषु जग हलदी ॥ 
। तिन्ह कड्‌ गति मोदि शकर देडः। जननी जौ एह जान मेड ॥ 
^ दो०-मातु भरत के वचन सनि, सोचे सरल खुभाय 

कहति रामभ्रिय तात तुम्द, मदा वचन मन्‌ काय ॥१६६॥ 
५ शम प्रान ते आन तुम्दारे ) तुम्द रघुपरिदधि प्रानते स्यारे॥ 


॥ िधु विप दुव स्वष्दिगुश्रागी । दोह वारिचर यारिबिरागी॥ 
¢ भये ज्ञान वर भिटई न भोहू । तुम्द रामह भतिकरूल न होह्‌ ॥ 
„ सत तुम्हार णह जो जग कदी । सो सपने युग्व सुगति न लदरह॥ 
¢ श्वस कहि मातु भरत हिय लाये । थन पय खवहिं नयने जल छाये॥ 
। छरत मिलाप बहत एदि आती । वैठहि धीति गई सव दी ( 
 घामदेव वसिष्ठ तव ` ्राये सचिव मदाजन सकल बोलाये ॥ 
{ सनि बहुभोंति भरत उपदेसे । कि परमारय बचन सुदैसे 
 दो-तात हदय धीरज धर्‌, करट जो अवसर श्रा । 
{ , घटे मस्त शुरु बचन सुनि, करन कटेड सथ काञ्च ११७० 
{ भूषु चेद निदित चन्दवाचा । परमवियित्र विमान बनावा ॥ 
गदि पग भरत मातु सय राखी । रही राम दरसन श्रमिलास्ी ॥ 
¶ चन्दन अगर मार्‌ बहु श्रये । श्चमित श्रनेक सुगन्ध सुभे ॥ 
॥ सरजु तीर रचि चिता वना) जन॒ सरघर्सोपान सुदा ॥ 
¢ णद विधि दादकिया सम कीन्दौ। भिभिवव न्दा विलाजति दीनी 
॥ सोधि सुमूति सय वेद पुरानो । कन्द भरत द्गावे बिधाना ॥ 


स ~ 
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जरे जस मुनिर श्रायसु दीन्टा । व तस सदस भोति सव ^ 
भये विशुद्ध दिये सव दाना। भनु वाजि ग वाहन ५ 
दो०-सिंद्धासन भूषन वसनः श्रन्न घरनि घन वाम । | 
दिये मरत लकि भूमिर, भे परिपूरन काम ॥१५॥ 
पिहित भरत कौन्द जस करनी । सो मुख लास जाई ५ ५५ 
सिन सोधि सुनिवर तय श्चाये ! सचिव मदाजन ९५९ ह| 
बैठे राजसभां सव जाई । पटये वोल्ि भरत दोऽ ५, 
भरत वसिष्ठ निकट ॒वैठारे । नीति थरम मय वचन 
प्रयम कथा सय मुनियर वरनी । केकद़ दिल कीन्द्‌ जपि कठ 
भप धरमत्रत सत्य मराद । जेहि तलु पग्रि परेम निग, 
कदत राम गुन-सील-सुभार । सजल नयन पुलकेड 
बहुरि लपन सिय प्रीति वखानी । सोक सनेद मगन मुनि 
दो०-सुनह भरत भावी प्रबल विलखि कदेड मुनिनाय ।  , 
हानि लाम जीन मरन, जस ्रपनस विधि हाथ ५६५ 
शरस विचारि केदि देडय दोषु । व्यथं काहि प्र कीजिय ण 
तातते परिचार फर मन मादी । सोच जोगं दसरथ नूप (वलः 
सोचिय चिप्र जो वेदवि्ीना। तजि निज धरम विपय लब! 
सोचिथ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रानं सर्गा 
सोचिय वयसु छृपन धनवान । जो न अतिथि सिवमगति छ 
सोचिय सूद विप्र ्पमानी । सुर मानमिय कानु 
सोचिय पुनि पतिवच- नारी । डुटिल कलषटमिय इच्याार 
सोचिय यदु निजनत परिदरई । जो नर्द शुर श्राय शद 
दो०-सोचिय गदी जो मोहवस, फर करमपथ त्याग । 
„ सोचिय जती भ्रपचरत, विगत भवेव विराग ॥ 
वेपानसर सोद सोचन जोगू। तप बिदाई नेटि भाव 
सोयिय पिन अकारन ऋय । जमनि-जनक शुर वधु विरो 


५ 


१५६ 
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विपि सोचिय परश्रपनारी । निज-तलुपोषक निरदय मारी ॥ 
चनीय, सवदी विधि सोै। जो न घाडि छल हरिजन होई ॥ 
गोचनीय नहि कोस्ललाडः } सुवन चारिदस प्रगद प्रभारी 
यड न अदद न होनिदुहाय भूष भरत जस पिता वम्दारा ॥ 
मधि दस्र सुरदि दिसिनाथा ! धसलहि सन उसरथःरान-गाया ॥ 


दौ०-कहषटं ताव फेदि भोति कोउ, फरटि वडा तासु । | 
सम लपन तुम सनुहन, सरिस सुन्‌ सुचि जासु । १८ 


प्व ध्रकार भूषति वदभागी । यादि बिषाद्‌ करिय तेहि लागी ॥ 
गद्‌ सुनि समुमिः सोच परिदर्दू ! सिर. धरि राजरजायसु करू !। 
रय राजपदं तुम्द कर्द रीन्दा । पिता वचन फुर चाहिय कन्दा ॥ 
तज राम जदि वयनं लागी! त॒ परिरेड रामविरदागी ॥! 
नूप वचन प्रिय गद प्रिय प्राना । करहु तात पिद बचन प्रमाना ॥ 
करट सीख धरि भूषरजाई । यद्‌ नुम्ह कर्हँ सच भाति भलाई ॥ 
परछुसम पितु आक्षा रासी ) मारी सातु लोग सव सासी॥ 
तनय जजातिहि जौतन दयङ । पिदु श्रज्ञा श्रध श्रजस न भवञ ॥ 


दो०~अतुचित उचित विचार ति जे पालि पितु चैन । 
ते भाजन सुख सुजस के, वसदि श्यभरपति एन ॥९५५६॥ 


अवसि नरे वचन फुर करट ) पाल भरजा सोकं ॒परिदरटू ॥ 
सुरपुर नूम पाददि परितीपू। तुग्ड कँ सुत युजस नदि दोप्‌॥ 
वदग्रिष्ठिति समत समी का जदि पितु देद सो पाय रीका 
कष्ट राज्ञ॒ परिरदरह गलानी 1 मानेह मोर वचन दित जानी ॥ 
सनि सुख लदव राम यैददी 1 श्चतुचित कहब न पदित केदी 
कौसल्यादि सकल महतारी । तेड अ्रजासुख होहि सम्यारी ५ 
भम तुम्दार राम सव जानि । सो सय बिधि ुम्दसन भल मानि 

सपि राज रम कै श्राये सेवा करहु सने सहाये 1 
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लन्द्‌ विधनपन श्रपनञ ्ापू । दीन्देड प्रज सो सग 

=“ खस नस खरायू। कन्द कैकदं सव कभ! 
एदिते मोर काह श्रव नीका ¡ तेहि पर दैन कहु तुमह द॑ 
कट्जठर जनमि जग मादीं । यह्‌ मो कर्हफलु ्रलचित नई 
भोरि बात सव विषदि बनाई । प्रजा पच कतं कट स्ह! 


दो०-महमहीत पुनि यातवस, वेदि युनि वीद्यी मारा 
ताद्ि पियाहय वारुनी, फट्‌ कवेन उपचार ॥१८॥ 


कैपदसुश्रन जोग जग जोई । चुर विरि दीन्दं मोदि सो 
दस्थतनय राम ~ लघु - भाई! दीन्द मोहि विधि वादि व" 
ठेम्द सवे कद कटढायन ठीजा। रायरजायु सव कर नीता 
उतर ठे केदि विधि केरि केदी । कदू सुतेन जथाटपि भद्‌। 
मोहि कमातु समेत मिद्य । कदु किटि फो कीन्ह मता६। 

निल फो सचराचर माही । जदि सिययमं आनय नद! 
परमहानि सन्‌ कट यढ ॒लाहू । दिन मोर नदि दृपन क! 
ससय सील प्रेम वस श्रदह्‌ | सवड उचित सब जो कटु कद्‌ ॥ 


दौ०-राममाु खडि सरलचित, भो प्रर प्रम बिसेसि । 

कह्द सुभाय सनेदवस, मोरि दीनता देपि ॥५॥ 
रू मिवेक सागर जग जाना । जिन्ददि बिस्व करवदर समाना। 
मो कह तिलकसाज सज सोऊ। भये विधि बिस विस सब क 
परिहरि ९ सम सीय जग मादी । कोड न कदिदि मोर मव ना्द। 
स यं सुन सहन खख मानी । पतह कीच तहँ जह पाना) 
५ मोदि जग कदि कि पोचू । परलोर्ह फर नादिं न सोनू। 
एकलि उर श सखद द्वारी ! मोदि लमि भे सिय राम इसा! 
जीयनलाह्‌ जनम गसन, भल पावा ! सव तजि राम-चरन मन लावा 
मार जनम रघुपरं वन लागी । ठ काह पयिताडे श्मागी॥ 


॥ 
1 
( 
1 


खछयोध्याकारद ७३ 


दो०-ापनि दारुन दीनठा, कदडं सबदि सिर नाई 1 

देये पितु रघुनाय पद्‌, जिय कै जरनि न जाद १८३} 
श्नान उपार ओहि नदि सूम ! को जिय कै रधुवर विन वूमा ॥ 
एकि योक द्रदुद मन माही । प्रातकाल चिदं भ्रसु पादीं ४ 
यद्यपि मँ श्चनमन्ञ श्रपयधी । भई मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि. टेखी । धमि सच रिदं कपा बिसेसी॥ 
सी सुचि सुटि सरल सुभाऽ । कृपा-सनेद-सदन रभुरा ॥ 
अरि क श्रनभत कीन्ह न रामा \ सै सिख सेयक जदयपि चामा 
युम्द पै पोच मोर भल मानी! श्नायञ्ु श्चासिप देह सुवानी ॥ 
जेदि सुनि विनय मोहि जनु जनी । वदि बहुरि रम रजधानी ॥ 


दो०-जदयपि जनम दुमाठ ते, मै सठ सदा सदस । 

शापन जानि न त्यागिहहि, मोदि रघु बीर सरेस पश््धा 
भरत वचन सव्र करहु प्रिय जगे । राम-सनेह-चुधा जसु पमे ॥ 
लोग भियोगनिपमचिप दमि! मतर सवीज सुनत जनु जे ॥, 
भसु सचियर शुरु पुर-नर मारी ! सकल सनेहचिफल भये भारी ॥ 
भस्तहि कहि सराहि सरादी । राम प्रेम मूरतिनततु आदी ॥ 
तात भरत चस कदे न कहू । प्रानसमान रामप्रिय चद ॥ 
जो पामर श्रपनी जडताई। तुग्दहि गाद मातुकटिलाई \\ 
स्मे सट कोटिक पुरुप समेता । यसहि कलपसत नरक तिकेता ॥ 
स्मदि अरघ शवगुन नदिं मनि गहर ! हरद गरल दुख दारि दई ॥ 
! दोऽ~गरयसि चल्िय चन राम जरह, भरत मत्र भल कीन्ह । 
॥ सोकसिधु वडव सवरि, दुम्द अवक्लचन दीन्द्‌ । १८५ 
भा सवके मन्‌ सोद्‌ न थोर ! जनु चनघुनि सुनि चातक सोरा५ ` 
चलत भाव लपि निरनउ नीके । भरते प्रान्रिय भे सवदी के 1 
सुनिदि यदि भरद सिर नाई । चले सकल धर बिदा कराई 7 


# 1 रामचरित मानस 


धन्य भरत जीयन जग मादी । सील सने सरारदत जरह 
कहिं परसपर भा बड काजू । सकल चलइ कर सानर्दि शब्‌ 
जेदि राखि रह धर रखवारी ! सो जानई जनु गर्न मा ॥ 
कोड कह रहन किय नहिं काहू । को न चहडई जग जीवन 
दो० जस् सो सपति सदनसुख, सुद सालु पितु आई । „| 
सनमुख होत जो रामपद्‌, करई न सदन सहाई ॥ 4 
चर धर साजदि वाहन नाना । हरप हृद्य परभात पाग । 
भरत जाह घर कीन्ह विचारू । नगर घाजि गज भवन 
सपति सब रघुपति कै ध्यादी जे धिनु जवन चले बनि वी! 
तौ परिनाम न मोरि भलाई। पापसिरोमनि सा | 
करद स्वामिदित सेवक सो । दूखन कोटि देह किन च। 
शरस विचारि सुचि सेवक वोतते । जे सपने निजधरम न । 
कि सव मरम धरम सव भासा । जो जेदि लायक सो तरद (र्‌ | 

करि सव जवन राखि र्पवारे । राममातु पर भरल सि 
दो०-श्रारत जननी जानि सव, भरत सनेदयुजान 1.) 
कदेड सजावन पालकी, सजन सुस्यसन जान ॥१ 

प्वक चक जिमि पुर-नर नारी । चलव प्रात उर शरारत भरी 
जागत सय निसि भयउ विदाना । भरत बोलाये सचिव डाना। 
के लेट सय॒तिलकसमाजू । बनि देव सुनि रामहि | 
वेगि चलटं सुनि सचिव जोहारे 1 तुरत तुरग स्थ नाग सेबर । 
श्रधती श्यर शगिनिसमाजू । रथ॒ चडि चले प्रथम । 
विमृद्‌ चदि बान नानां । चले सकल वपतेज नियाना 

नगर लोग सव सजि सनि नाना 1 चिग्रकरूट कर्द कीन 

सिभिका सुमग न जादि बखानी । चदि चदि चलत भई सयशनी 
यो०-सीपि नगर सुचि सेवकन, साद्र सवरं चलाई 1, 
सुमिरि राम सियचरन तय, चले मरत दोड माद ॥१ 





शअरयोध्याक्ारड ५ 


| म दृरस-वस्॒ सव नरनारी । जु करि करिनि चले तकि वारी॥ 
, यन सिय यम समुमिः सन माहीं । सालुज भरव पयादेदि जादीं ॥ 
देसि सनेद क्लीग॒श्रतुरगे ! उतरि चले हय गय रथं त्यागे ॥ 
जाई समीप रासि निजडोली । राममातु शदुयानी बोली ॥ 
तात चदहु रय वलि महतारी 1 दोइदि प्रिय परिवार इखारी ॥ 
नुष्दरे चलत चतिहि सय लोगु । सकल सोकछृस नहिं मग जोग्‌.॥ 
सिर धरि ययन चरन सिर ना । रथ चदि चलत भये दोड भाई ॥ 
तमसा प्रथमदिवस करि वासू। सर गोमतितीर निवास ॥ 
दो°~पय चद्यार फल श्रसन एक, निमि भोजन एक लेग 1 
फेरपे रमष्टिति नेम व्रत, परिहरि भूषन भोग ॥१८६॥ 
सदै सीर चसि चले विष््ने ! ख ग््ेरपुर सव॒ नियरने \। 
समिर सब सुने निषादा दद्य विचार करइ सथिपादा ॥ 
कारन कवन भरत घन जाहीं । है कटु कपटभाड मन माही ॥ 
पै जिय ने होति छुटिलाई। सौ कत लीन्द सग कटका ॥ 
जानहि सानुज रामदिं मारी । करदं श्रकटं राज सुखारी ॥ 
भरते न राजनीति उर श्ानौ । तव कलक शव जीवनदानी ॥ 
सकल सुरासुर जरं जकार ! रामं समर न जीतनिदारा॥ 
क श्राचरज्ञ भरत शरस करी ! सहि विष्वेि "मियफल फरददी।। 
दो-श्चम विचारि शुदं क्षप्ति सन, येऽ सजम सच दोह । 
हेथरबोखह वोरहुतरनि, फीनलिय धाटारोहु १६० 
सोह सेजोदल रोक घाटा । उट सकल मर्द कै दारा ॥ 
समञुख लोद भरत सन कते । जित न सुरसरि उतरन दे ॥ 
` समर मरन पुनि सुर सरि तीरा । रामकाज द्ुनभरु सरीरा ॥ 
' भरत भाहमृपर्मे न सीचू। वटे भाग सि पाह्य मीच्‌ ध 
स्यमिका कछरिदडे रन रार 1 जस धवक्तिदे,सुवन दस वारी॥ 
चेन्न भान रपु-नाय निरे । द्रः हाथ सुदेमोदफ मोरे ॥ 


धि 


र 


७६ समचरित-मानस प 


साधुसमाज न जा कर लेखा । राममगत में यमु 
जाय जियत जग सो महिभारू! जननी ~ जौषनं 


दो०-विगतविपाद्‌ निपादपति, सवदि वाइ उ 
सुमिरि राम माँगेऽ तुरत, तरकस धतुष सनाई 


भेगटि माइ सजटव॒सेँजोडः। सुनि रजाई कदर 
भलेहि नाथ सव कटिं सदरपा । एकं एक बढावा 
चले निपाद जोदारि जोदारी । सूर सकल रन स्‌ 
सुमिरि राम पद्‌ पकज पनदी । भायी बोधि स 
गरी पिरि कूडि सिर धरी । फरसा वास सेल सं 
णऊ कसल नति श्रोडन खोड । कृद गगन मनर्हँ ॥ 
निज निज साज समाज वनाई । गुहरावतटि 

देखि सुभट सव रायक जाने । लेड लेड नाम सकल 


दोग-भादट लाबहु धोख जनि, श्राजु काज बड ५५ । 
सुनि सरोप वोले सुभटः, त्रीर श्धीर न ददि 


रामप्रवाप नाथ वल तोरे। करहि कटकुबिनु भद 
जीवत पाड न पायै धरी । रुद मुड मय मेदिनि | 
दीस ¡ निपादनाय भल योल । कदेड' बजा ङमः 
एतना कहत दीक भद्‌ वाये । कदेउ सरुनिश्नन्द सेत 
चूड ष्क कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिय म होधः 
रामर्दिः भरत॒ मनायन जादी । सगुन कद्‌ श्र निम्र 
खन गाह कड्‌ नीक कह बूटा । सदसा करि पथितार्ि 
मर्तभाड सील चिनु वृ । डि हितदयामि + 


दो०-गहटु चाट भट सिमिटि सय, ले मरम मिलि 
वृ मित्र श्रि यध्य गति, तच मि कमन 


अयोध्याकाण्ड ५ 


सखव सनेहु सुभाय सुदाये । वैर भीति नहिं दुरई दुराये ॥ 
भ्रस कदि मेर संनोयन ललाम । कद्‌ मूल फल खग मृग मोग ॥ 
मीन पीन पाटीन पुराने! भरि भरिभार फारन्ह श्राने ॥ 
सकल साजु सजि मिलन सिधाये । मगलमूल सगुन सुम पाये ॥ 
ते कटि निजनामू । कीन्ह स॒नीसदि दृर्ढप्रनामू ॥ 
जानि रामभिय दन्द असीसा ! भरति केऽ बुभ्णइ मुनीसा ॥ 
मृसा सुनि स्यद्न त्यागा । चले उतरि उमगत अञुरागा ॥ 
गा जाति गुद नाठं खनाई । फीन्द जोहार माय महि लाई॥ 
दो°-करत देढयत दपि तेदि, भरत लीन्द उर लाई । 
मनुँ लपन सन भेट भ, प्रेम न हदय समाई ॥ १६४] 
भेटत भरत तादि ्रतिभरीती । लोग ५५६ भरेम कै रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मगलमूला । खुर सरादि चरिसहि फला ॥ 
लोर मेद सक भोतिदि नीचा । जा घो छु लेडय सी » 
अक राम-लयु श्राता । मिलत पुलकपरिपूरित गाता ॥ 
रम राम किन जसुदादी । तिन्दहि न पाप पुज समुदाहीं ॥ 
ण्हितौ राम लाइ उर लीन्हा । ुलसमेत जगं पावन कीन्हा ॥ 
करम नास जल सुरसरि परई । तेदि को कह सीस नहिं धरई ॥ 
उलदानाम जपत जग जाना। बालमीकि भये नद्यस्मानां ॥ 
यो०-सखपच सतर खस जनम जड, पामर कोल किरात 1 
राम कदत पावन प्रम, दोत शुयन बिरयात ॥ १६५] 
निं श्रचरज जुग युग चलि चराई केहि न दीन्द रयुघीर वडा ॥ 
राम नाम- सर रददीं । सुनि सुनि श्नवथ लोग सुख लदददी॥। 
शमसद मिक्ति भरत सेमा । धू सल _ सुमगल छमा ॥ 


देसि भरत छर सीलं सने । भा निपाद तेटि समय बिदेहू॥ 
सेञु्च मोढ मन बादा। चितेवत 


(सेवत एकटक ठाढा || 
परि घीरल षद्‌ अदि) बदोरी ! विनय सम्म. करत फर जोर 


७८ रामचरित मानस 


ऊसलमूल पदृषकज पेखी । भ सिह काल सल निव हेती! 
अय प्रमु परम श्ननुमदह सोरे । सदि कोटि छन मगल मेर! 


दो०-समुमि मोरि फरतृपि कुल, प्रमु महिमा जिय जोई। 
जोन भजई रघु-बीर पर जग शिभिवचित सोई ।१६५१ 


कपटी कायर छमति शुजाती । लोक वेद्‌ वाहर सव भव। 
राम फौन्द्‌ आपन जवी तें । भयड युवन भूषन ठवही१ 
देखि रीति सुनि विनय सुद्ाई । मिलेड बहोरि लखन लु \। 
कदि नियाद्‌ निजञ नाम सुयानी । सादर सकल जोदारी र! 
जानि लपनसम दें च्रसीसा । जियहु सुखी सय लाख वरीष। 
निरसि निषाद नगर नरनारी । भये सुखी जल लपन नि) 
कदि शदे एदि जीवन लाहू । मेड  राभमद्र्‌ भरि . बः! 
सुनि निषाद निज भाग-वडाई । प्रमुदित मन लै चेऽ तबा। 


दो०-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रंख पाई! 
घर्‌ तसं तर सर वाग यन, वासर वनायन्दि ' जाई ॥ 


सर गवेरपुर भरत॒ दीख जव मे सनेहबस अग सिथिल द| 
सोदत दिये निपाददि लागू । जनु तलु धरे विनय 

पदि विधि भरत सेन सव सगा 1 दीख जाइ जगपावनि गगा | 
रामघाट कर कीन्ह भनामू । भा मन मगन मिले जु व 
करदं भनाम  नगर-नर नारी । सुदित व्र्षमय चारि निकरौ 
करि मच्लु मोगदिं कर जोरी । रामचन्द्रपदं भ्रीति न ५ 
भर कदेड सुरसरि तवर रेनू1 सकल-सुखद-सेवक-घर धई 
जोरि पानि बर माग्डे षटू । सीयराम पद सदन स 


वो०-एटदि बिधि मञ्जन मरत करि, गुरु चनुसासन पाई । , 1 
मादु नदानी जानि सव, डेरा चले लवा 1१४ 


ध्म 


श्मयोध्याकाण्ड ७६. 


गहु तहँ लन्द्‌ डरा कन्दा! भर्त सौघु सबही कर लीन्दा ॥ 
गुरुसेवा करि श्रायघ्ु॒शा्ै। राममातु पिं गे दोउ भद॥ 
चरन चापि फहि कटि भ्दुवानी । जननी सकल भरत सनमानी ॥ 
भददि सौपि मातुसेवकाई । चापु निषाददि लीन गोला ॥ 
चके सखा करे सो कर जोरे । सिथिलं सरीर सनेहु न थोर ॥ 
पूष्ठुत सदि सो ठाई देखाञ } ने नयन मन जरनि जडा ॥ 
जं सिय राम लपन निसि सोये । कदत भरे जल लोचनकोये 1! 
भर बचन सुनि भयउ त्रिषादू 1 वुरत तो लेड ग्यउ निषादू 1 


दो०-जह सुण पुनीत तर, रघुबर फिय विक्षु ! 
श्तिसनेद सादर भरत, कौन्दे दड भ्रनामु ॥१६६१ 


¦ छस-साथरी निहारि सुदा । कौन्द भ्रनाम भरदच्छिन जार ॥ 
। चरनरेख र ांसिन्द्‌ लाई । बनई न कत प्रीति धिका # 
। भनर्क्मिदु दुद चारिक देखे । रासे सीस सीयसम रखे ॥ 

सभन बिल्लोचन हृद्य गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 
| श्रीदवे मोयविरह दुतिद्दीना ! जथा अवध नरनारि मलीना ॥ 

पित्ता जनफ देड पटतर केदी । करतल भोग जोग जग जेही ॥ 
॥ सद्र भानु छल भाय शुश्ालु.। जेहि सिद्दात श्रमरावतिपालू 1 
८ भाननाय रघुनाय गोसाई । जो वहदोत सो रामबडाई ॥ 


1 दो०-पतिदेवता ख तीय-मनि, सीय साथरी रसि) 
1 मिदर्त दय न दृष्रि हर, पविते कठिन विसेसि ॥२००॥ 


१ लालनजोगर लपन लघु लोने।मेन माय स दहिन ने} 
पुरभन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय-रघु बीरि भ्रानिपिशधरारे 4 
॥ शुमूरति _ सुकुमार समाऊ । ताति चाउ तन लाय न छाड ॥ 

ते गन स्टहिं विपत्ति सव भती निद्रे कोटि इकिख शदि ती ४ 


॥ मर जनमि जगु फौन्द उजागर 1 रूप सीं दुख सय शुनसागर्‌ ॥ 
{ 


८० रामचस्ति-मानस 


सुरजन परिजन शुरु पितु माता । रम माड सनि सु 
चैरिड राम उदा करदीं। योनि मिलनि परिनय मन 8 


सारद पोट कोटि सत॒सेखा । फरि न सकि पमु शुन मन \॥ 
दो°-सुखसरूप रघुवस मनि, मगल-मोद निधान । 
ते सोबत कुस डासि मदि, मिथिगति धति बलवान ५** ४ 


राम सुना इुस कानन का 1 जीवनतरु जिमि जोगव राई॥ 
पलक नयन फनि मनि जेदिभोंती। जागव जननि सकल दवि 
ते नव फिरत विपिन पदचारी 1 कन्द्‌- मूल फल * पू ख्हा॥ 
धिग कैकेद श्चमगल मूला। भसि प्रान प्रियतम तवि! 
् धिगमिग अययदभि श्रमानी । सय उत्पात मयञ जेहि सा! 
छुलक्लक करि खजेड मिधाता । सार्दै्रोद मोदि कीन्द इमाः 
खनि सप्रेम समाय निषादू । नाथ करिय कत वादि गिषद्‌। 
समुदि भिय भयर ड निरो दु रषि वरम) 


चछद-विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्दी वावरी। 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रमु सादर सराहन्‌ 
तुलसी न तुम्द सो राम भ्रीतम कहत हँ संहि कयि! 
परिनाम मगल जानि अपने श्रानिये धीरज हये ॥ 
सो०-अन्तरजामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन । 
चलिय करिय विश्राम, यद विचार दढ च्मानिमन 


ससावचन सुनि उर धरि वीया । वाख चले सुमिरत रयुवीप ५ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी चने विलोकन, आसत र| 
परदघ्िना करि करदं रनामा । देहि केकि खोरि ५ 
भरि भरि वारि विलोचन लेदीं ! वाम विधातदि दुषन न 
एक सरदि भर मनेहू 1 कोड क नृपति मिनादैड ॥ 
निदि श्राप सुरादि निषाद को कटि संक विमो विपा 


]>०१। ॥ 


श्योध्याकारड मष 


विभि राति लोग सव जामा) भा भिनुसरारु रादारा सगा 
रुदं खनावे चदार सदा 1 नई नाव सब मातु चदा ॥ 
यड चारि भदे भा सयं पारा । उतरि भरत तथ सबदि संभार ॥ 
दो०-पत्तक्िया करि मातु पद, वदि शुरुहि सिरं नाई) 

श्चागे क्रिये निपाद्गन, दीन्देड कटक चलाई ।२०३॥ 


^ किचेऽ निपादनाथ॒श्चगुश्माई । सातु पालकी सकल चलाई ॥ 
£ साथ बुलाई भाद लघु दीन्दा) विप्रन सदितगवन शुरु कीन्दा )1 
¢ श्ापु सुरसं कन्द भ्रनामू । सुभिरे लषनसूदितं सियरामू ॥ 
4 गरवने भरत प्यदेहि पाये ! कोतल सग जाहि दोरि्मये ॥ 
# कदि सुसेषष वार्ह धाय । दोय नाथ अख असवारा 
सामु पयदिहि पाय सिधाये | हम कं रथ गज बाजि चनाये ॥ 
सिर जाँ उयिव शरस मोरा । सवते सेवकधरम कटोरा ॥1 
भसदगवि सुनि शदुवानी ! सव सेवकयन गरि गलानी ए 


दो०-भरत तीसरे यद्र कह, कीन्द प्रवे प्रयाग 1 
कदत राम सिय राम सिय, उममि उमगि ्चुराग ॥२०४॥ 


मनका मलत पायन कैसे । पकजकोस श्रोसक्न जैसे ॥ 
। भस्त प्रयादेदि श्रये श्याजू 1 भयर दुखित सुनि सकलसमाजू ॥ 

खयरि कन्द सच लोग नदय ) फीन्द मनाम धिषेनिदि धये ॥ 
, सविधि सिततसित नीर नदाने ! विये दान भदिसुर सनमनि 1 
¦ दपत स्यामल - धवल - दिलोरे । पुलकफि सरीर भरत फर जोरे ॥ 
? सर्त ~ फास ~ प्रद्‌ सीरयराड । बेद्यिदिते जग प्रगट अभाङः॥ 
# मोग भीप त्यानि निजघरम्‌ । श्यारत षाट्‌ न फर्‌ कुकरम्‌ ॥। 
८ श्यस्ल जिघ जानि सुजान सुदानी ! सफल कर्यं जग जाचकयानी | 
| दोऽ~्रय न धरमन फन रथि, यति न षषटईं निर्वान । 


४ 


र जनम जनम रति मपद्‌, यद्‌ सरदान, न रान्‌ ॥२०५९ 
ट ६ 


। 


प्र्‌ रामचरित-मानस 


जानहु राम कुटिल करि मोदी । लोग कड ग॒र्सदिव 
सीता राम ~ चरन रति मोरे। श्ननुदिन बड शुभं ¢ 
जलद्‌ जनम भरि सुरति बिसारञ । जाचत जल पविपारन 1 
चातक रटनि धटे घटि जाई । वठे प्रेम सव भोति भ 
कनकटि यान चठ जिमि दादे । तिमि प्रिय तम पद्‌ नेम ५५। 
भरत वचन सुनि माफ़ तरियेनी । भद शवानि सु - मगल च | 
तात भरत तुम्ह्‌ सव विधि साप । राम - चरन ~ अयुग स 
चादि गलानि करहु मन मादी । तुम्द्‌ सम रामर कोरभ्रियन 
दो०-तल लके दिय हर खनि, वेनिवचन चटु । 
भरत धन्य कि धन्य सुर, हरपित वरपर्दि फूल 
.अमुदित तीरथ - राज - निवासी । वैपानस बट पं 
कदि परसपर मिलि दस पावा । मरत सनेह सील सुषि ५ 
सनत राम ~ गुन - माम सुदाये । भरद्मज सुनिवर पिं भा 
ददपरनाम फरल सुमि देसे । मूरतिवत, भाग निज ' 
धाइ उठाई लाद उर लीन्दे। दीन्दि चरसीस छृतास्य, च 
मास्नन दीन्द्‌ नाई सिर वैठे। चत सङुच गृह्‌ जठ मनि 
सुनि पूव कच्यु यद्‌ वड सोचू । वोले रिपि लसि 1 
सुनहु भरत हम सय सुधि पाई । विधिकरतव पर कु न 
दो०-तुम्द गलानि जिय जनि करहु, समुमि माठ करतृति। 
तात ककि दोप नर्द गईं गिरा मविधूति 0 
यह कदत भल कदटि न कोड । लोक वेद ॒वुधसमत ६. 
ताव लुम्दार विमलजस गाई! पाइदि लोकड वेद . ५ ५। 
लोक येद समत सव॒ कई । जदि पितु देद राजु सो | 
व उम्ददिं बोलाई । देत॒ राज सुख धम ४1 
चनं श्ननरथमूला , जो सुनि सकल बिस्व मई६। 
सो मावीयसर यनि श्ययानी ! करि छुत्वानि चतह पिन । 


` अयोष्याकाण्ड द 


† डे तुम्दार श्रलप अपराधू 1 कहई सो अरम अयान श्रसाधु ॥ 
। फरतेहु राज त सम्द्िं न दोषू। रामहिं होत “ सुनत सपू । । 
दो०~्व ति कीन्देह भरत भेल, उम्ददिं उचित मत एटहु | 
सकल सुमगल-मूल जग, रघुरचरन सनेहु ॥२०९॥ 


सो वुम्दार धन जीवन भना । भूरि भाग को तुमहिं समाना ॥ 
यद्‌ तुम्हार श्चाचरन न 


ड़ 

५ 
८ 
{ 
< 
4 
4 
४ 
र 


कह 
। राम भगति रस सिद्ध दित, भा यह्‌ समय गने ॥२०६॥ 
। नपर्धु मिमल तात जख तोरा । रधूयर किंकर्‌ - मद - चकोरा | 


„ उदित सद्‌ घथददि ना। नजगनभदिनि 

५ कोऊ पिलोक प्रीति रि । व रथि वि 
¢ निसि दिन सुखद्‌ सदा सन काहू प्रसि न ककडक्रतन 

। पूरन रामु - सुपरेम - पियूपा। ुरश्नवमान दोय नर्दिं दूष ॥ 
 रमभगतत शव ्मभिय भया । फोन्देह्‌ बसुाहू 


दसरय शुन-गन परिन ग~ जाषी । श्रधिक्‌ फदाजेदि 
| °-जास सनेद-सफोय यस, राम प्रगट भए शा स गरही 
-जयननि 


स्ट रामचरिव-मानस 


सुनहु भरव हम मूढ न कदी 1 उदासीन तापसं बन 
सब साधन कर सुफल सुदावा । लपन राम सिय-दरसन | 
तेदि फल कर फल द्रस वुम्दारा । सदिव भयास सुमा, 
भरत घन्य तुन्द्‌ जग जस जयञ । कटि अस २५५५५ = + 
खनि मुनिवचनं समासद्‌ हरये । साघु सरा सुमन सुप 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा 1 नि खनि भरत मगन > 
दो०--पुलकगात दिय गम सिय, सजल सयोरुह तैन। , 
करि प्रनाम भुनिमडलिर्हि, वोले गवयद्‌ वेन) ° 
शुनि समाज रु तीरथराजू 1 साचिह सपय सरयाई अक 
एदि थस जं क्यु कदिय नाद । एटि सम अधिक न च ४ 
त्द्‌ सर्वज्ञ कड सतिभाञ । उर - अतरजामी जरत 
मि न भातुकरतय कर सोच । नदिं दुख जिय जग म 
नाहि न डर बिगरहि परलोक । पित मरन कर मोहि न र 
खुदत सुजस भरि युवन सुदाये । लछमन राम सरिस सद 
रासथिरह्‌ सक्ति तन छनमगू । भूप सोच कर कवर्न प 
राम लपन सिय वितु पग पन । करि सुनिवेष सिरि ध 
दौ०~श्जिन चसन फल सन मदि, सयन डसि डस | 
यसि लरुतर नित सदत दिस, श्नातप वरया वाः 1 
टि दुख दाद्‌ दद निव छाती । भूख न वासर नीद + 1 
पदि छुरोग कर श्नौपघ नादं 1 सें सकल विख मन्‌ त्‌॥ 
मातु शुमव चद शषमूला । तेदि दमार दिव कीन्दं १६ 
कलि ष्टुकाठ कर कीन्द जन ) गाडि वभि पदि कठिन ई, 
मोदि लगि यद्‌ कुक तेदिं खदा । घालेसि सव जग वद धत 
मिट थुखोगर राम फिरि श्नाये । चसद श्रवथ नर्द आन सपव | 
मर्वयचन शुनि मुनि सुख पाई 1 सवर्द कीन्द घट भां वी 
लाव फर चनि सोच विसेसी । सव दुख मिरिदि समप रर 


छअयोष्योकार्टं श 


दो०-करि परमो मुनिवर केर, छरियि प्रेमप्रिय दोहु ! 
कद्‌ सूल फल पूल द्म, दे लेह करि चोट \\२१३ 
पुनि सुनिवचन भरत दिय सोच ! मयउ कुच्रवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि सरद गुरुगिरा वदरी । चरन वदि बोले कर जोर ॥ 
सिर धरि श्रायसु करिय तुम्दारा । परमधरमं यह नाथ हमारा 7 
भरतवयन भुनियर मन भये । सुचि सेक सिप निकट बोल्ाये॥ 
चादिय कीन्दि मरतपहुनाई 1 कदं मूल फल श्रानहु जाई 1! 
मेदि नाथ कटि विन्द्‌ सिर नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये॥ 
सुनिदि सोच पाहून बड नेवता 1 तसि पूजा चाहिय अस देवता ॥ 
सुनि रिथिसिपि श्रनिमादिक खार । रायस होड सो करहि गोसाई ॥ 
दो०-समविरह व्याङल भरत, सादज सित समाज । 
पटुनाई करि हरहु स्यम, कहा मुदित सुनिराज ॥२१४॥१ 

रिधिसिधिसिर धरि सुनियर वानी। बडभागिनि ापुहि अयुमानी ॥ 
कदं परसपर सिधि समुदा । श्रतुक्तित अतिथि राम-लघु भाई ५ 
, सुनिपद चदि फरिय सोई आजू । होई खखी सब राजसमाज्‌ ॥। 
, शस कटि रचे रुचिर गृह नान । ओद लोकि बिलसादहिं बिमाना॥ 
` मोग पिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्दरहिं भमर छरभिलासे॥ 
। दासी दास साद सव लीन्दे ! जोगवत रदं मनहिं मन दन्द ॥ 
¦ सवसमाज सलि सिपि पत्त माही । जे सुख सुरपुर सपने नादी 1 
। भ्रथसदि वास दिये सव केदी 1 सुन्दर युखद्‌ जयथारचि जेही # 

¡ दो०-बहुरि सपरिजन भरत कर, रिपि चस रायु दीन्‌ । 
1 बिधि-विखमय दायक बिभव, मुनिवर तपयल फीन्ट्‌ ५२१९९] 
† अनिप्रभाड जब भरतं विलोका ! सब लयु क्ले लोकपति लोका !! 
 सुखसमाज नदिं जाई वखानी 1 देखत बिरति निसारदं नी ॥† 
भासन सयन सुब्रसन निताना । यन वाटिका बिरहेग खग नाना 


"सुरभि पूल फल श्वमियसमाना 1 निमलजलासय विविषदिभाना। 


८६ रामचरित-मानस 


` छसन पान सुचि अमिय श्चमी से । देषि लोग सङ्चात जमी २। 
सखरखुरभी सुरवर सवी फ 1 लपि मिलाप सुरे सी १। 
रितु बसन्त वह्‌ त्रिविध वयारी । सब कर सुलम पदारथ च 
खक चन्दन वनतादिक भोगा । देखि दर निसमयवस लोग। 


दो०~सपति चकई भरत चक, सुनिश्रायघु खेलवार । 
तेदि निसि श्चाश्रम पीजरा, राये मा मिलुसार ॥२१६॥ 
कन्द निमश्जन तीर्थराज । नाइ युनि सिरु सदिव समार। 
रिषि्मायसु असीस सिर राखी । करि दृर्डवत विनय वह भरी! 
पथ गति कुसल साथ सच लीन्दे । चले चितरङूटदि चित दीद। 
रामससा कर दीन्दे लागू चलत दे््धरि अलु चप्‌ 
नटि पदान सीस नदिं छाया । प्रेम नेम न्त धरम अमाय 
लपन राम - सिय - पथ-कहानी । पूत सदि कत सुवा । 
राम बास-यक्न बिटप॒ विलोके । उर ्जुराग रदत नरद र। 
देखि दसा सुर वरपदिं ूला । ड मृटुः मि मग मगतधू 
दो०-करये जादि छाया जलद, सुखद हइ वरबात। 
तस मग भयउ न राम कर जस भा भरतर्दि जत (स 
जड चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये भरु जिन्ह भरु दर ॥ 
ते सब भये परम - पद्‌ - जोगू । भरतद्रस मेदा 1 
यह्‌ बडि यांत भरत कड नादी । सुमिरत जिनर्दि राम मनम 
चारेक राम पत जग जेडः। हत॒ तरनतारन नर ठॐ । 
मरत राम प्रिय पुनि लघु राता । क्सन दोद्‌ मग | 
सिद्ध साघु मुनिवर स कदी । भरतहि निरस रप दिय ली 
देखि अरमाड सुरेसदि सोचू। जग भल भलेदि पोच प ६ 
गुरु सन केड करिय भ्रमु सोई ! रामर भरतर्दि्मेद न दो६। 
दो०~राम सकोची भेमवस, भरत सप्रेम पयोधि । 
वनी यात बिगरन दवि, करिय जदन छल सोपि ॥२१५ 


‹ ्योध्याकार्ढ ख 


बचन सनत सुरगुरु शुसुकनि । सहस नयन विड लोचन जाने १ 
ष्‌ गुर यादि सोम चल छष््‌। इ पट कर होइ्दि मदु 
साया पतिन्सेष सन माया ) करइ ते उलदि परड सुरराया }] 
दब कलु ीन्द रामरुस जानी } श्वय कुचाल करि ददि दानी ॥ 
सयु सुरस रघु नाथ खमाञ । निजच्मपरध रिसा न कार) 
„सी श्नपराथ भगत्त छर करद । रम सेप पायक सो जरै ॥ 
, लोकं येद भिदित्त इतिदाला । यद मदमा जानि दुर्वासा) 

“ भरतसर्ति फो रमसनेदी \ जग जप रास राम जप जद) 

दो०-मसई न्‌ तिय मरति, स्युचर भगत काज ! 

छजस लोक परलोक दुख, दिन ठि सोकसमाज ।२१६॥ 
उषस हमारा } रामर्दि सेवक परमधपियाय ॥ 
[9 सेवफसेयकाई । सेयकवैर॒ वैर धिका ॥ 
यद्यपि सम नर्दि राग न सेप्‌ । गहि न पाप पुन्य शुन दोषु ॥ 
फेम प्रपान विसर करि राला । जो जस कण्ड्‌ सो तस फल बासा॥ 
सदपि फरदिं सम विप्रस धिदहाया । भगत्त ्रभगत हृदय ध्यनुसाा }) 
श्रसुन शलेख श्मान एक रस । राम सगुन सये भगत्तपरेम यस ॥ 
सम सदा सेवकस्वि रख ! येद - पुण - सघु-खर-ससी ॥ 
श्रस्न जिय जानि तज णुटिलाष्) करहु भरत पद-गीति सुदाई ॥ 

दौ>~साममगत यरदितनिरत, परदुख दुखी दयाज्ञ 1 
अगतसिरोमनि भरत ते, जनि डरपहु सुरा ॥ २२०॥ 

सत्यसथे प्रयु खर दित फारी । भस्त रोम श्रायदु-घनुस्यरी ॥ 
 ख्वादयावियस भिकल तुम्ह दोहू 1 भर्तदरोख मर्दं राचर मोह ॥ 
सुनि सुष्वर सुरगु वर यानी । मा ममोद मन भटी गलानी ॥ 
रपि प्रसून रि सुरपञः 1 रुगे चगादनं „ भस्त सुभ. १, 


दि विधि भरत पले मग जा । दसा देखि मुनि सिद्ध सिद्द ॥ 
; चपि साम फषि ले्ि उपासा } उगत प्रेम मनहँ षडु पासा ५ 


न्ट रामचरित-मानस 


द्रवि बचन सुनि छिस पाना । पुरजन प्रेम न्‌ जाई वसात। । 
मीच वास करि जमुनहिं श्चाये । निरस नीर लोचन उत ब्ध ' 
दो०-रपु-पर-बरल.निलोकि वर, वारि समेत समान । 
होत मगन वाभि बिरह, चदे विवेक जषा ॥ २९१ ॥ 
जमुनतीर तेहि दिन करि वास्‌ भय समयसम सह 
रातिहिं घाट घाट की तरनी श्नाई श्रगनित जादि 
भात पार भये एकि सेवा तोषे रामससा की सेव 


चते नदाई नदिहि सिर नाई। साथ नियाद्नाय दोऽ श) 
श्नागे सुनि-वरवाहन श्राय । राजलमाज जाई सय | 
4 


वेदि पादे दो बधु पयादे । भूषन वसन वेष खडि खा) 
सेवक सुहृद सचिवसुत साया 1 सुमिरत लपन सीय स्यु 
जद जे राम बास बिश्लामा । तह तरह करदिं सपेम 
दो०-मगवासी नरनारि सुनि, घामकाम तजि धाइ । 
देसि सरूप सनेह सव, मुदित जनमफलु पाई ॥ 
कदि सप्रेम एक एक पाहीं । रामलपन सखि दो गि गा, 
वय वपु चरन रूपु सोद ली । सील सनेह सरिस सम चात 
बेपनसो सपि सीय न खगा । रागे अनी चली चहु) 
नहिं श्रसन्नमुख मानस खेदा! ससि सदेह दोद यदि भा 
तासु तरक तियगन मन मानी । कदि सकल तोदि समनं 4 
सेदि श्राहि वानी फूरि पूजी ! बोली मधुरवचन विथ दू ॥ 
कदि समरम सथ कयाप्रसग्‌ । जदि निभि राम-राज रस । 
भरतदि बहुरि सरादन लागी ! सील स्नेह समाय ॥ 
यौो०-चलत पयादेदि साव फल, पिवा दीन्ह्‌ तजि राज । 
जात मनावन रदधुबर्हि, भरतसरिस को ध्याज ॥ २२३॥ 
मायपर भगति भरस्व श्चरन्‌ । कदत सुनठ दुल-दूषनश् 
जो फटयु दय थोर सखि सोई । यमबधु रस फे न हेई* 


२९९॥ 


भयोध्याकारड' ८४ 


› बिधिवस सुलभ भयारु ॥२२४॥ 
निजःशन-सहिव रामशुन गाया । सनत जाहि सुभिरित रघुनाथा ॥ 
तीरथ ॒सुनिराल्म खरामा । निरसि निमजहिं कर रनामा । 
वी उन मोस । सीय-राम - पद्‌ - पदुम सनेहू ॥ 
¡ | गी । बैसानस षटु जतौ उदासी ॥ 

॥ 


प 1 केदि बन लपु रामु वैदेदी ॥ 
| ` | 1 भरतहि देसि जनमफलु लहरीं ॥ 


| }1 ते प्रिय राम-लपन सम लेसे॥ 
† -./ \ । खनते राम॒वनन्वास दानी ॥ 
ठ चले सुमिरि रघुनाथ । 
॥ ५ | | भर सरिस सव साय ॥२२५। 
| फरक सुखद विलोचन बाहू ॥ 
ष | भलददिं राम मिटिहि उुसदाहू ॥ 


॥ पिं सनेदसुरा सव घोरे ॥ 
| एवल बचन प्रेमबस बोल ॥ 
| नसिरोमनि सहजन 
1 
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दो०-भरत भरेम तेदि।समय जस, तस कटि सक्ड न सेषु 
कविहि श्रगम जिमि बरद्मसुख, श्यह मम मलिन-तमेषु 
सकलसनेह सिथिल रघुवर के ¡ गये कोस इह दिनक 
जल यल देखि वसे निसि वीति । कीन्ह गवन रघुनाय पवौ 
उदयं राम रजनीमवसेखा । जागे सीय सपन धसं 
सित समाज भरत जनु आये । नाथ वियोग ताप तन शा 
सकल मलिनमन दीन दुखारी । देखी साघु धान 
खनि सियसपन भरे जल लोचन । मये सोचवस सोच विगोच। 
लपन सपन यह्‌ नीक न होई 1 कठिन ङुचाद्‌ सुनाददि ५ 
अस कदि वधुसमेत नहाने । पूनि पुरारि साधु 
छन्द -सनमानि सुर सुनि वदि वैटे उतर दिसि देखत भये। 
नभ भूरि सग दग भूरि मागे निकल परस आलम गय 
उलसी उढे ्रवलोकि कारनु काद चित सचरित र! 
सव समाचार किरात कोलन्दि श्चाई तेदि अवसर 
सो०-सुनत सुमगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर । | 
सरदसरोरुद नैन, तुलसी भरे सनेह जल ॥२२५॥ 
व सोचवसर भे सियरमनू । कारन कवन भरत 
क राद अरस कदा वदोरी। सेन सग चलतुरग न वपु 
सो सुनि रामह भा श्यति सोच 1 इत पितुबच उत वध्र ौ 
भरञ्चमाउ समुभिः मन मां । परसुचित दितयिति पावत नद 1 
समाधान तव॒ भा यह जाने! मरत कदे मर्द साधु सगि ॥ 
लपन लसेउ भ्रसुहद्य खभारू । कदत समयसम नीविविवास ॥ 
चिन पूष, फट फं गासाई । सेयकसमय न एीठ दि ौ 
म्द स्वं सिरोमनि स्वामी । श्रापनि सुमि कष्टे लुग 
दा>-नाय सद्द सुडि सरलयित, सील-सनेह्‌ निधान 1 
सव पर भीति प्रतीति जिय, जानिय शाप समान ॥र९॥ 


शयोध्यारार्ड (न 


बिषयी भीव पाई अ्ुताई 1 मूढ मोदयस रोदि अनाई 1 
भरत नीत्तिरत साधु धुजाना । प्रमु-षद प्रेम सकल जग जाना ॥ 
तते माज शाज्जपद्‌ पाई) चकते धरममस्नाद मेराई॥ 
टित क्ुबधु छूवसर साफी ! जानि राम चनवास एकाकी ॥ 
किरि कुमय मनं साभि समाज । श्नाये करद्‌ शकर राजू ॥ 
-कोटिप्रकार कलपि छुटिलाई 1 श्माये दल बटोरि दोड भाद ॥ 
जो निष हति न कपट कुवाली ! केहि सोदाति रथ वाजि गजाली॥॥ 
अरतदि दोष देह को जाये।जग वौराईे राजपद पाये 
` दोग~ससि शुर तिय गामी नहुष, चटेड भूमि-खुरजगन । 

। सोक्वेद्‌ ते बियुस भा अधमं न येतु समान ॥२२६॥ 
, सहसबाहु सुराय पसक । फेरि न राजपद दीन्ट्‌ फलद ।+ 
, भरते कन्द यष्ट उचित उपाङ । रिपु रिनि रच न राखव फा ॥ 
ण्ड कीन्ह नहि भरत भलाई , निद्रे राम जानि श्रसहाईै 1 
॥ मुमि परिदि सोऽ श्राजुविसेखी ) समर सरोख रामस पेखी ॥ 

इतना फद्त नीततिरस भूला । रन रस विटप पुलकभिस फला ॥ 
› भसुपद्‌ यदि सीसर रज राखी । बोले सत्य सदन बत भाखी ए 

। अनुचित नाय न मानय मोरा। भरत हमि उपचार न थो ॥ 

६ कटतमि सदिय रिय मन मारे । नाय साथ धनु षाय हमारे 

{ दोग~वनिजाति रघु कुल जनम, राम श्चनुज जग जान । 

† “ कात सारे चदति सिर, नीच को धूरिसमान रग 

५ उदि फर जोरि रजायसु मोगा 1 मनहु वीरं रस सोबत जागा #। 
1 चपि जदास्तिर फति फटि भाथा \ सालजि सरास्न सायफ दाया 7 
| भजे राम सेवक जसु लेड! भरतदिं समर सिखावम देड ॥ 
८ ऋमनिरादर र फल ॒पाईै1 सोह समस्मे दोर भाई # 

श थन भर सरे समा) भक करद रिस पाल राजू ॥ 


| ॥ निमि फरि निकर दल मृगराज लेह कपेटि लवा चिमि याजू 


श्र. रामचरितमानस 


सेष्टि भरतदि सेनसमेना ! सातुन निदरि निपात ठ। १ 
चौ सदाय कर सकर श्राईै। सौ मार र राम 1 ! 


दो -धविसरोप मापे लपन, लसि सति सपय प्रवात । , । ` 
समय लोक सव लोकपति, चादत ममरि भगान 
जग भयमगनं गगन भद्‌ वानी ! क्षपन-बाहु बल पिपुल दा 
तात प्रतापम्रभाड बुम्दाया।फोफषिसकदकफो जानन 
अनुचित उचिव काज फट्यु क्षो ! समुमि करिय भल कई सवः 
सदसा फरि ` प्रादे पयितादी । कददिं येद जुष ते इष! 
सुनि सुरवचन लपन सङ्ुचाने } राम . सीय सारद सम 
फटी तात बुम्द नीति सुदयाई † समते कषिनि रानमद ौ 
जो थेचवत मातर्दिं नृप तई! नारि न साधु सभा जहि 
सुन लपन भल भरतसरीसा । विधिप्रपव मदं सुना न 
दो०-भरतदि दद न राजमद विधि रि हर पद्‌ पाई । 
कवु फ कांजीसीकरनि, धीरसिंधु यिना 1२ 
तिभिर चरन तरनिदि सः गिल । गगन मगन स मेधि त 
मोषद जल वूडदिं. धटजोनी 1 सदन धुमा वर धा ५/॥ 
मसकरफैक यसं मेर उडा्। दोह न नुपमद भरति 
लपन तुम्दार सपथ पितुश्माना । सुचि सुवधु निं मरत समार 
सरन्ीर श्रवगुनजल ` ताता । मिल ` रई परप गिग | 
भरत स रवि-वस वडागा । जनमि कीन्द शुन दोप वमग 
गदि शुन पय वनि श्रवशुन बारी । निज जस जगत कीन्दि उनि ॥ 
कत भरत -गुन - सील - सुभाङ । प्रेमपयोधि मग्न र 
› दो ०-सुनि रघुवर यानी विबुध, देखि भरत पर ठ 1 
सकल सराह्ल राम सो, प्रयु छो छषानिकेदु (5 
खौ नद्टोत जग जनम भरव को । सकल धरम धुर धरनि धरत 
कमि छल-अगमर भरठ गुन गाया । को जान चुम विल रषुनाभा ॥ 


शअयोध्याक्ारडं ' ५, 


जपनं राम सिय सनि खुरवानी । अतिसुख लदेड न जाई वखानी॥ 
हौ मरत सय सद्ित सदये } मन्दाकिनी पुनीत गाये #\ 
प्स्तिसमीप रासि सव लोगा । मोंगि मातु-गुरुसचिव नियोगा 1] 
ये भरत जरह सियरधुरादै ! साय निपादनाय लपुमाई ॥ 
एथुमि मापुकर्तय सञुचाहीं । फरत छुतकं फोटि मन माही 1 
रम-सपन सिय सुनि मम नाॐँ । उखि जनिश्ननव जाहि तनि ठाड॥ 
दो०-मातु मते मह मानि मोहि, जो कच कदं सो योर । 
श्रप्मवगुन छमि श्यादर्हि, समुम्ह श्यापनी श्चोर ५२३४॥ 
रजौ परिरं मलिन मन जानी } जौ सनमानर्ि सेवक मानी ¶ 
मोरे सरल राम की पनरह । राम सुख्यामि दोप सथ जमद ॥ 
| जग जसभाजन चातक भीना । नेम प्रेम निज मुन नवीना ॥ 
} थस मन शुनत चले मग जाता । सुच सनेह सिथिल सव गाता॥ 
` फेरति मनि मातुरृत सोरी \ चलत भगतिवल धीरलधोरी # 
+ लवे समुमत्त रधुनाथसुभाड । तथ पथ परतं उतादइल पा] 
„ भरतदखाः हेदि श्नयखर कैसी । जलप्रवाद जल अलि-गतिन्नैसी) 
देसि भप्त कर सोच सने) भा निषाद तेहि समय बि ॥ 
५ ो°-लगे हेन मगल सगुन, खनि रानि फदत निपाद । 
१ भिददि सोच दो हरय, पुनि परिनाम बिपाद्‌ ! २६५॥ 
# सेवफषचन सत्य सय जानि । श्याम निकट जाई नियराने ॥ 
& भस्त दीस अन सैल-समाजू। सुदित छुधित जनु पाई सुनान्‌ ॥ 
4 ईति भीषि जनु भ्रजा दुखारी । त्रिविधं ताप पीडित प्रहारी ॥ 
८ जदि घुसन सदे सभारी ! दों भरतगति सेदि यचुहारी ५ 
+ शमवास  चनसपति चाजा । सुखी प्रजः जनु पाद सुराजा # 
॥ सिम विराग , विवेक नरेसू । बिपिन 'ुषायन पावन देष ६ 
/ भट ज्भनियम सेल  रजधानी } सति सुमति सुचि सुन्दर रान ॥ 
८ सकल श्रग॒सपश्न ,सराञ} रामचरनश्माखित पवि चाः 


1 


ट रामचरिव-मानस 


दो०-जीवि मोद्‌-मदि पाल दल, सदिवः विवेक युभाव । 
करत श्यकटक राज्य पुर, सुस सपदा धुरः 
चनभदेल सुनिवास धनेरे। जलु पुर नगर ग 
विषु चियिन बिग खग नाना । प्रजासमाज न जाई १ 
खगा फरि हरि धाध वराहा । देसि मदिष रुष ९१ ५५ । 
घयरु चिदाय चरि एक सगा । जद्‌ तद मन सेन. ८ 
मरना मरि भक्तन गाज । ५न्^ = ^ | भ, 
ग्वक चकोर चातक सुक पिक गन । करूजत भजु मरर्ल शु 
अलिगन गावत नाचत ` भोय । जनु खय मगल च 
येलि दप ठन सफल सफला । सन समाज सुद्‌ मम 
दो-यामसल सोमा निरध, भरत हृद्य , अकम! 
तापस तपफल पाइ जिमि, खसी 
तव केवट उचै चदि धाई। कदे भरत सन 
नाय ॒देसियदि विटपविसाला । पाकरि जघ रसाल ` भह। 
विन्द्‌ तरुबरन्द मध्य बद सोदा । मच भिखाल देसि म ५ 1 
नील सथन पल्लव फल ` लाला । श्चदिचल चोद सुखद सभ | 
मानँ तिभिर्रखन मय रास विरधी विधि सकेलि सुः 1 
खि तरु सरिवसमीप गोसा" रघुबर परन इदी जः 
तुलसी सरुयर विविध खुदाये । सिय विय चु लपन लग 1 
मर्ाया वेदिका नाई । सिय निज-पानि सेन 
दो०-जो वैठि नि गन-सदित, नित क्षिय राम सुजान) 1 
सुनदिं फया इतिदास सव, आयम निगम पुरान ॥ पः 
सप्यावचन खनि विटप निदारी 1 उमगे मरत विलोचन न+ 
करत श्रनाम चले दोड मारं । द्दव प्रीति लार्‌ 
हरपि निरस राम पद्‌ रफ 1 मानं पारस पाये स्क 
स्न सिर धरि दिय नयनन्दि लावर्दि। रघुवर मिलन खरिससस र 


५ 
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देसि भरतगति अकथ श्चतीवा । परेम मगन मूग सग जठढजीवा 1 
सपि स्मेह बिस मग भूला ! कदि सुपथ खर वरसि पू्ञा 
निरसि सिद्धसाघकं श्ययुरागे 1 सदससनेद सराहन क्तागे ॥ 
होत न भूतल भाव भरत को } अचर सचर चर ्रचर करत को 
, दो०-प्ेम्रमिय भद्र विरद, भरत॒ पयोधिर्ोभीर । 
| मधि प्रगे सुर साधु दित, कृपारसिघु रघुवीर ॥ २३६ ॥ 
प्तसासमेत मनोहर जोदा 1 लखे न लपन सधन वन श्नोटा 
भरत दीप भमु्राल्लम पायन । सल सु मगल-सदन सदावन ॥ 
रत प्रवे मिटे दुखदागा । जनु जोगी परमास्य पावा ॥ 
ते भरत लयन प्रमु श्वागे । पूरे बचन कदत श्लुरागे ॥ 
सीस जटा कटि मुनिपट बोधि । तूल कसे कर सर धनु कोधे ॥ 
वेदी, पर सुनि साधु समाज । सीयसदित राजत ॒रपुराजू ॥ 
बलफलं वसने जटिल तन स्यामा ! जनु सुनिवेय कन्द रतिकामा 
करकमलनि धटुस्ायक फेरत । जिय की जरनि हरत देसि देरत ॥ 
'दोण~तसत मञ्ु मुनि सडली, मध्य॒ सीय रघुचद। " 
, क्ञानसभां जनु तु धरे, भगति सचिदानद्‌ ॥२४०]१ 
सातुज सखा समेत मगन मन । विसर हरप सोक सुख दुख-गत्‌॥ 
पादि नाथ छदि पाहि गोाई ) भूतल परे लङ्ट की नाई॥ 
¦ यचन्‌ सप्रेम लपन पष्टिचाने । रत प्रनामि भरतं जिय जाने।। 
| अधुसनेह सरसं एदि श्रो । इव॒ सादिबरेवा वरमोरा ॥ 
मिति न जाई नदि गुदरत वनई । सुकमि लपनमन की गति भनई ॥ 
रहै ससि सेवां पर भरू} चदी चग जनु सच सेला ॥ 
फदते सग्रेम नाई मदि साथा! मरत भना करत रध॒नाया प 
{ ॐ रामर सुनि भेम अधीरा । करु पट करद निषग धनु" तीरा ॥ 
{ ` दो०-चरयस किये उठाई र, लाये कृषानिधान्‌ < 
| भरत साम की मिलनि लसि, बिसरे सवदि चपान ५२४१।१ 


५६ रामचरिव-मानस 


-सिलनि भ्रीति किमि जाई धर्यनी । कवि छल अगम करवमन बा 
परमश्रेम पूरन दौड ई । मन दुधि चित श्रहमिति र 
कद सुपरेम प्रगट को फर । केदि छाया कबि मतिर ॥ 
कवि अर आखर बल सोवा) च्लुदरि ताल गतिदि नट न 
श्रगमसनेद भरतरघुवर को 1 जह्‌ न जाइ मन & 
सो कुमति कड कदि भाती । बाज सुराग नरि ॥ 
मिलनि विलो मरत रघुवर की ।सुरगन समय घकथकौ र| 
सयुम्णये सुरणुरु जड जगे । घरपि अमूल प्रससन ५ 


दो०-मिलि समम रिपुसूदन, केवट मेदे रम । ध 
भूरि भाम भेदे मरत, लविमन करत प्रनाम ॥२५. 


भेटेड लपन ललक्रि लघु भाई । बहुरि निपाद लीन्द ५ 
सुनि यनिगन दु भाइन्द वदे । ्भिमत श्रासिप पाई 

सालु भरत उमगि श्यठुरागा धरि सिर सिय पद पदुम = 1 
पुनि घुनि करत भनाम उाये ! सिर करकमल परसि वैव । 
सीय असीस दीन्दि मन माहीं । मगन सेद देदसयि नह ॥ 
सवरथिधि सालुूल लखि सीताः 1 मे निसोच छर पड वर) 
फोऽ फु फदर न फोउ कदु पू । मेम भरा मन निजगवि 0 
वेदि वस येवट धीरज धरि } जोरि पानि यिनवत पनाम रि 


दौ०-नाय साथ मुनि नाय के, मातु सकल पुरलोग ! 
सेवक सेनप सविव सय, ययि विकल वियोग ॥२४३॥ 


सीलसिघु खनि शुरुश्रागमर्‌। सिय समाम रासे (ति 
क समेग राम तेदि फाला । धीर - धरम - धुर दीनदवर 
शरुष्टिः देसि सानुज श्नचुरागे । दण्डपरनाम फर्न भयु द 
नियर धाह लिये षर ला्द। मेम उमगि अटे वोड 
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म पुलकि केवट कहि चाम 1 कन्दं दूरि ते देडपनामू ॥ 
मिसा रिषि चरनस भेदा । जञ मदि लुठत सनेह्‌ समेटा ॥ 
‡ धुपति भगति खमगल मूला । नम सरादि सुर वरिपहिं फला ॥ 
शि सम निषट नीच फोड नादं! अड चसिष्ठको सम जग मदी ॥ 
‹ पो०-मेरि लसि लपन ते अधिक, मिले सुदित मन राड । 

# सीता पपि भजन फो, भगट भतापग्रभाउ ॥२४४॥ 


सित महतारी । जतु खमेलि रवली दिम मारी । । 
पथम राम मेदी कैकेईं । सरल सुमाय भगति मति भेई ॥ 
5 परि फन प्रवोध वदोरी । काल करम बिधि सिरधरि सोरी ॥ 


सनेह्‌ सलिल शन्दवाये ॥ 

श्रवस्नर फर रप मिषादू । फिमिफयि फट मूफज्िमि सवाद्‌॥ 
[लि जननि सावन रुरा । शुरुसन फेड कि 

स सुनीसनियोगू । जल यल तकि तकि उतरे सोम्‌ 


भ>~मदिसुर भवी मातु गुरु, गने लोग लिये साथ । 
पायन शास्म गमु फरिय, 


क भरत क्षपने रपुनाय ॥२४६॥ 


न रामचरितमानस 
सीय ध्याइ युनि वर पग लागी । उचित श्रसीस लदी मनश 
शारुपतिनिदिं मुनिवियन्द्‌ समेता । मिली प्रेम कदि नाई त 
बेदि वदि पग सिय सयद्ी के) श्रासिरवचन ल्‌ भिव चीर 
सासु सकल जयन सीय निहारी । मैदे नैन सदमि 
परी वधिकमल महँ मराली ! फो कीन्ह करलाग इर, 

सिन्द सिय निरसि निप दंस पावा । सो सव सत्रियं जो चव कभ 
जनकता तव उर धरि धीरा ¡ नील-नलिननलोयन र 
मली सकल सासुन्द सिय जाई } तेदि मसर करना महि 

ठो -लागि लागि पग सवनि सिय, मदति श्चति श्ना! 

हदय ्यसीसहि परेमनस, रिद भर सोढाग 1 

भिकल सेह सीय स रानी । वैक्न सदिं केऽ यव 
कदि सगगति मायिरु सुनिनाया । कटे कटुक 
नृप कर सुर-पुर-गतवन खनावा । सुनि रघुनाथ दसद इ 1 
मरनेतुनिजनेद पिच ! भे शति निकल घौर धुर 
छुलिसकठोर सुनत॒ कटुवानी । लपतत लवन सीय सवर 
सोरपिकल श्मति सकल समाजू । मानँ राज रका 
सुनियर बहरि रम ससुफाये । सहित समाज रसितं । 
त निश तेदि नि भु कन्दा । मुनिहू कदे जल काट 

दो०-भोर भये रघुनन्दन, जो सुनि शराय टीट 

सद्ा-मगति समेव ग्रु सो सव सादर कौ ६॥ ४ 

करि पितुक्रिया वेद जमि'तरनी । भे. पुनीत पावकम, 
जासु ,नाम पावक शश्रयतूला ! सुभिरव सकल घ मपल (^ 1 
{सुद्ध मो भवउ साधु समत श्चस । तीस्ययरावादन ॥ 
द्ध भये इड वासर सीते! बोले शुस्सन राम ५ 
माय लोगं सव निपट दुसरी । "वद मूल पल प 
* सानुज मरते सचिव मप्र माता । देसि सों वल लिमि छ 


श्ययोध्याकारडः ६६ 
सबसमेत 77 रि. पा श्रु इद, . अमरावति! राड 1 
"बहुत ' केर ' सं किच दिठई ।उधित होइ तस करिये गुसाई ॥ 


91. र 912 
दो°-ध्॑सेतु करनाय॒तन, कसं न करहु अस राम । ॥ 


, +“ लोग दुिव दिन इ.दरस, 8ैसि दहे रिलामः॥२४६॥ 


शममचनञ्ुनि सभय समाजू। जनु जलनिधि महं बिकल जहाजू॥ 
नि स॒ मगल मूला । भयहु मनं मारुतचनुङकूला ॥ 
, पय , तिहु ं जो विजतोकि श्रषभोच नसाहीं ॥ 
मलूर सोचने भरि, भरि । निरस दरपि डवत्‌, करि करि ॥ 
राम्र-सेल वन जादीं 


सकला कतरह 

करना मरदि सुधास वारी । तनि विधि तताप हर त्रिविध वयारी॥ 
निर वेति र ॥ फल भरसून पल्लव बहु भोती ॥ 
इन्द्र सिला सुसद यर घादीं | जाड वरनि बनशचमिकेदि पाह ॥ 
। ¶०-सरनि सरोरु अलं परिदग, ब्रूजत शु जते शहध। ' 
.। वैरपिगत विहरत मिपिनं मृगः विग '्हुरगः ॥२५०॥ 

गेल भिंरात भिल्ल वनवासी । मधु सचिंसन्दर सदु सुधा सी॥ 
भरि भरि "रनपुटी रचि शरी । कद्‌ मूल फल्ल श्यकर जरी ॥ 
सयं देहि 'करि धिनथ भनाभा ) कटि कदि खदुभेद्‌ गुन नामा ॥ 
मोग वहु मोल न लें | परत राम" दोरा 

दहि , सनेदमगन्‌ खदुयान | भानत सधु परभ "पटिचानी ॥ 
रुमद छकृती दम नीच निपाद । पाया , दरसन 
मदि अमे श्रति दरस यु्दारी । जसं भेरुरंनि देव 
मङृपाल निपाद, पेजेर 
 दो-येहजिय जोनि संकोच तजि. करिये योह 
महिं कृताथ केरनं फलं ठन २ 
सुष्द भरि घोदुन यन "प धारे । सेयोजोमे शण च) 
देवं षां ह्म समेहि 


मसा, यन नभा 
पातं किराते मिताई ॥ 


१०९ रामचरित भानस 


यद हमारि अरति वडि सेवकाई । लें न वासन वसनं नयं 
हम जड जीन ` जीव गन घाती । कुटिल छुचाली मत इ क 
पाप करत निसि वासर जादीं। नदि पट कटि नरद पेद श्रपः। 
सपने परम बुद्धि कसर काड । यह्‌ रघु नदन-द्रस | 
जम तें प्रमु पद पदुम निहार । मिटे दुसद दु दापि ड | 
वचन सुनत पुर्न श्चुरागे । विन्द के भाग सराहन 
छन्द्‌-लागे सराहन भाग सच अयुराग वचन उनायदी। 
बोलनि मिलनि सिय राम-चरन सनेह लपि सुख पाह॥ 
नरनारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल मिल्लनि की (+ 
तुलसी कृषा रघु बस-मनि फी लोद लेई नौका त 
सो०-विहरि चन चह शरोर, भविदिन भ्रसुदित लोग सव । 
जल व्यों दादुर मोर, भये पीन पावस ग्रथम ॥२५५॥ 
पुरनन नारि मगन तिभ्रीती । वासर जाहि पलक सम 
सीय साघु प्रति येप घनाई। साद्र करद सरिस स्व „| 
सान मरम राम मिल काहू 1 माया सब सियमा्या ५ 
सीय साघु सेवा वस कीन्दी। विन्द लदि सुखसिस शासि ५ 
लसि सियसदित सरल दोड भाई । कुटिल रानि पथितानि धधा 
श्चवनि जमदि जाचति वेद । मदि न वीच विधि मीच ती 
लोकटु घेद्‌ यिदित कवि कदी ] राम विसुख थल नरक न 
यदह ससड सव के मन माही । साम गमन पिपिश्चवप करि 
दो०-निसि न नीद नहिं भूर दिन, भरत विवल टि सोच 
स नीच कीच विच मगन जस, मीनदिं सलिल सफोच प 
न्दि मातु मिस्र चाल इुचाली ! ति भीति जस पातक सा 
फेदि विधि दोड राम अभिपेड। ९ कर पुरत उपाउन ५ 
श्रवसि पिरद गुरु च्चायसु मानी 1 सुनि पुनि कदय रामरचि हि 1 
मातु कदे ष्रि रुरा । रामजननि हठ फरवि मि 


९ 





श्रयोध्याकाणड १५१ 


मोदि श्मनुचर कर केतिक ब्रात) तेहि मदे छखसड घाम चिषाता।\ 

जँ द्ठ करे त निपट ङकुरमू 1 दरणिरि चते शुरु, सेवकथम्‌ ]} 

{एकंड जुगुति न सन ठगी \ सोचत भरति रेन बिहान 11 

।भात नहाई भसु सिर नाद । बैठत ॒पठ्ये रिपय बोला ॥ 

दो०-गुर्‌ पद कमल परनयम करि, वै श्रायघु पाई । 

॥ पिग्र सदाजन सचिव सव, सुरे सभासद शाद 1२५४ 

। बोले स॒निब्रर सभय समाना । सुनहु सभासद भरत सुसान 1 

1 धरमधुरीन भावु - छल - भानू } राजा राम सवयस भगवान्‌ ॥ 

४ सत्यसध पालक सखतिसेत्‌ 1 रमजनम जग मगलदत्‌ ॥ 
गुरं पितु मातु- ययन - अनुसारी । पल-दल-दलन दैव दित-कारी ॥ 
नीनि प्रति परमार्थ स्वरथ । कोड न रामसम जान जयास्थ ।। 
विधिदरि हर सखिरमि दिसिपाला। माया जीव करम छलि काला ॥ 
शष्ट मदिप जर लति प्रभुता । जोग सिद्धि निगमागम राई 
कटि पिचार जिय देखहु नीर । रामरजाई सीस सय्दी कै॥ 

टो०~रसे राम रजाई्‌ रुख, दम सघ कर दित दद । 

समु सपनि करु श्रव, सय मिलि समत सोद ॥२९५॥ 

। सच करट सुखदे समश्नभिपेङ । मगल-मोद- पूञ॒ मम ॥ 
¦ फेदि निभि अवध चलद रघुराऊ 1 कष्ट समुमि सोद व 
{ सय सद्र सुनि सुनि बर यानी ! नय ~ परमार्थ - स्वारय-मानी 1! 
। श्वर न श्वाय लोग भये भोरे! सच सिर नाइ भरत फर जोर ॥ 
६ भावय भये भूप पनरे) ्थिक एक तै एक बेरे 
जनम देवु सब कद्‌ पितु मावा । करम सुभाघुभ देद यिता ॥ 
एकि दख सज सफल कल्यान श्रसश्रसीस गादरि जग जाना ॥ 

॥ सोद गोस्‌ पिधिगति जदि देक! सकड्फोटारि दैक जोटेकीश 

# बोर-यूमय मोदि उपय अव, सो स मोर अमाय } 

॥ सुनि सनेह-मय-चचन शुर, उर उमगा चुरा १२५६ 


१९२ रामवुरित-मानसत 


रत वाव , रिः एम छादी | यमुमियुल सि २६ 
द्वयं स्त कहत एक, चता । श्र तज दय.सर 
लुम कानन गनद गोड माई । फेरिय लपन सीय, 
सुनि सुयचन हस्ये दोड राता 1 भे अमोद परि प गत 
मन प्रसन्न तलु तेज पिज । जच क्य. राम (4 
हुत जाम लोगन्द 'लघु ददाती ! शमु ख सवदि | 
कहि भरत सुनि कदां सो कीरे † फलजं जीन । ५ 
कानन कर ` चन्म भरि वासं । एदि ते यथि न मोर 
जो फुर कह त नाथ निज यलि मचल न [र 
भरतचचन सनि देसि सनेटू । उभासहिव सुनि मय ती} 
मरत - मदा सिमा जलासी । घुतिपरति छादि अस 
मा चह पार जतन दिय टेर्‌ 1 पात्ति नाव न बोधि ध 1 
श्डर फरहि को भरत चडाईं । सर्‌ सीपी की रिध ॥ 
मरत सुनिदि मनमीतर भये ।,सटितसमा साम पि क) | 
अभु अनाम करि ीन्द खसासन ढे सव सुनि सनि खहा ॥ 
बोली सुनिपर वचन बिचार । देन काल' श्चवसर 1 
सुनहु राम सरन्न जाना । धरय ४ 
दो०-सवके उर, ्न्वर्‌ बसु जानु माड कुभाइ।( ~," 
पुरजन्‌-जननी भरद दित, दोय सो.दि पाड ५ 
श्रारतकहर्दिविचारि न काठ \ सखः खुश दि श्वपन 
सुनि सुनियचन वर्त रघुराऊ ५ अनि ह्ण (1 
सव कर दिव रग राडसि ससे । रायस कयि सुनिवि पुर | 
1 खमस मोष दद 1 माये मानिकं रिथ # 
पुनि जदि पे जस कदय गोमाई । सो स भाति फरिदि से 


क मनि यम सत्य तुम आग्या । भरत-सनद विचार ङ गली 


श्चयोष्याकारुट ~ १०३ 


दि दे" फदर वरोरि वहोगी ! भरत मगत्ि-वस भद्‌ मति मोरी 
गिरे जन भरतस्य रापी। जो कोलियसो सुभसिव साखी॥ 
दो०~भरमिनय सादर सुनिय, करिय विचार होर । 
कर साधुमत लोकमतः मूपनय निगम निचोरि ५२५६५ 


पुसश्रसुराग भरत पर देखीं । रामद्धदय श्यानन्द भिसेसी ॥ 
भरति ˆ धरम धुर घर जानी ! निज सेवक तन मानस्-बानी ॥ 
यत्ते शुरं श्रायसु - अनुद्रला । चयन भजु णृ सगल्तमूला ॥ 
नाय सप्रथ पितु चरन दोदाडे ! भयउ न शुबन मरतस्रम भाई ॥ 
जे शुरं प॒द - श्रवु श्रतुरागी ) ते लोकँ वेदँ यटभागी ॥ 
ररर जा पर श्यस श्रनुराग्‌ । फो कटि सकद्‌ भरत फर भाम्‌ ॥ 
लसि घुबधु उदधि सकुचाई । करत वदन पर भरतयडाई ॥ 
भर्व फदर सो किये भलाई । च्चस कटि राम रहे श्ररगाई ॥ 
, दो०-तय मनि वोले भरत सन, सय संकोच तननि तात | = ` , 
। छपासियु भ्रिययबु सन, कष्ट द्वदय कड वात ॥ २६०॥ 
`नि । मुनि वचन राम रख पा । गुरु साहिव श्रलुङूल अचार ॥ 
कमिव श्चषने सिर मम दरभारः । कटि न सकर कटु करद पिचारू] 
पुलि सरीर सभा भये उट । नीरननयन उहल वाटे ॥ 
कटय, भोर सुनिनाय निवादा । एदि ते श्यविक करं मँ कादा ॥ 
म्‌ जानरदे निनाय सुमा} छपराविह पर फोट न का ॥ 
सोपर कृषा सनेष्ट॒यिसेी । गरेलत खुनस न कय देखी ॥ 
कषिपन ते परि्रेड न समू) करवै न फीन्द मोर मन भगू॥ 
भग्र छषारीत जिय _ जो । एर ये निचा मोही ॥ 
दो°-म , सनेह-सकोच वस, सनमुस कदे न ' वैन । 
ररसने ठृषित य जु लगि, भरेम पियासते नैनं \२६१॥ 
बिभि न्‌ सेड सदि मोर दुला । नीच यीच ' जननी मिस पारा ॥ 
यड कदत मोहि खाज न्‌ सोमा। उभनीसमुमिसाधु सुचि कभा ॥ 


१०४ रामचरित-मानस 


#॥। 


मातु मद्‌ मै साधु सुचाली। उरं श्रसश्रानव " 
फर फ कोदव वाक्ति सुसाली । सुकता प्रसव कि सुर 
सपने दोस कलेस न काहू 1 मोर अभाग उद्भिश्रका्‌ 
चिनु समु निज श्रय परिपाक । जार्ज जाय जननि कटि 
हदय दरि हारे सम श्चोा । कदि भांति मलेदि मद 
गुरु गोस् सादिव सियरामू । लागत मोदि “नीक 
दो०-साघु सभा शुर प्र निकट, कह खयल सतिमा3। ,, 
मेम भ्रपच कि मूठ फर, जानदि युनि खु (6 
भूपतिमरन भ्रमु रासी । जननी कृमति जगत सय 
देसि न जादि विकल महतारी । जरि दुसदं ज्वर घुर नस 
महौ सकल नरय कर मूला । सुनि ससुभि सद सम ६१ 
खनि बनगवन कीन्द रघुनाथा । करि युनिवेष ४ घ। 
चिन पानदिन्द पादि पाये । सकर सापि र्दे ८५ 
यहरि निहार निपाद्सनेहू । कक्लिस कठिन उर भय ५ 1 
श्रव सय रश्रासिन्द देसे श्याई । जियत जीव जड सबई ८ | 
जिन्दिं निरस मग सों पिनि वीधी । तजर मिषम्रिप तामस त 


दो०-तेद रघनदन लपन सिय, श्ननदित लागे जादि। . 1 
तासु तनय तजि दुसह दुख, टैव सहाव कदि ॥* । 
सुनि तिबिरुल भरत बर बानी । श्चारति प्रीति विनय-नयसा। 1 
सोरुमगन सन समा सभारू । मनँ कमलवन + दत। 
कदि नेकविधि कया पुरानी । भरतप्रबोध कीन्द भु" ~ 
योले उचितवचन रघुनदू । दिन-करःल - केरव.बन 1 
तात जाय जिन करहु गलानी 1 ईसश्रघीन जीवगति जति । 
तीनि काल त्रिभुवनं मत मोरे ! घुन्यसलोक वात तर +| 
उर. श्रानत वुम्द पर छटिलाई । जाइ शोक - परलोक - (4 
दोप देहि जननिदि जड तेई 1 जिन्द्‌ गुरु-साघु सभा नरह ते६॥ 


॥ 


न च 


अयोध्याकाण्ड १०५ 


¢ सोममिषिदहि राप प्रप्च सव्र, शसिल मगल भार्‌ { 

५ लोर सुजस धरलोक खख, सुमिरत नाम वम्दार ॥२६४॥ 
इहं घमा सत्य सिव साखी 1 भरत भूमि रद राउरि राखी 11 
तात कतकं करहु अनि जाये । वैर प्रेम नर्हिं दुर्‌ डुरये ॥ 
भनि गुनि निकट विरदेग सग जादी । बाधक वधिक बिलीकि परादीं ॥ 
हिव श्रनदित पसु एच्िड जाना । मानुपतनु गान क्न ~ निधाना ॥ 
+तातत दुम्द्िं मै जानड नीके । करं काह श्रसमजस जी के ॥ 
"एपेऽ राय सत्य मोटि स्यागी । तनु परिदरेड प्रेमपन लागी ५ 
{ताञ बचन भेदन मन सोच ।तेदि. ते श्रधिक तु्दार संकोच ॥ 
{वा पर शारं मोदि रायस टीन्दा ! प्रवसिजो कदु चदडे सोद कन्दा 
1 दोण~मने प्रसन्न करि सक्च तनि, फहु करडे सोइ श्राजु । 
¢ सत्य क्षध - रघुवर ~ वचन, सुनि भां सुखी समायु ॥>९५॥ 
॥सर-गन सित सभय सुरज । सोचदि. चाहत दोन काजू ॥ 
‡ यनत उपाय करत क्यु नाहीं ! रामसरन सव गे भन मादी ॥ 
बहुरि विचारि परसपर कदी । रघुपत्ति मगत्त भगति चस श्वदरदी ॥ 
{सधि करि श्रयरीप इुरयासा। भे सुर सुरपति निपट निरामा ॥ 
+ से सुरन्द्‌ वहुकाल यिपादा । सरहरि कयि प्रगट प्रहनादा ॥ 
£ कषमि लगि कान कदं धुनि माया। श्नव सुरकाज भरत फे हाथा ॥ 
६ „माने उपाय न देखिय देवा। मानते राम सु- सेवक-सेवा ॥ 
६ हिय सप्रेम द्ुमिरहु सम भरतदिं । निज-गुन-सीं मयस करति ॥ 

¢ हो०-सुनि सुमरत सुरगुरु कदेड, मल वुम्दार बड भाय ! 

1 सकल सु-मगल मूल जग, भरत - चरन च्नुरार ।॥०६६॥ 

6 सीवा - पति - सेवक - सेवका । काम घेलु सय सरिस सुकर ॥ 

1 भरतमगति तुम्द्रे मन॒ शाद \ उजहु सोच परिधि वात बनाई 1} 
। ख वेबपति ` असतप्रभाड 1 सहज - खभाय.परिवस रघुराड ॥ 

ई न धिर करट देव डर नाहं । भरि जानि रामपरिदा्ी ॥ 


१०६ रोमचरित्त मानस 


खनि सुरणर-खर समत सोच । अतरामो परभुं स! 
निजसिर्‌ मार भरत जिय जाना । करत फोटिविधि उर ग्रहुमन। 
करि बरिचार मन दीन्दा टीका । रामराय श्रापन 
निजपन तजि रासेड पन मोगा । चोद सेद शौनद निय 
दो०-रन्द यजु शमित श्यति, सू विभि सीवानाय। ,, 
करि भरनाम बोले भरत, जरि जल-्-खुग हाय । { 
कड कावड का श्रय खामी । कृपा अवु ~ निधि अवरम, 
गुर प्रसन्न साहिव यनुदरूला । मिरी भतिन मनप ९ 
श्पडर इरे न सोच समूले । रमिदिन दोप देव दिति ५ 
मोर्‌ श्रभाग  माघङटिलाई 1 मिधिगति विषम 
पाड रोपि सव मिन्ति मोदिं घाला । प्रनतपाल पन 
यद्‌ नड रीति न_ राउरि दोई ) लोक वेद -गिि 
जग ्रन्भल भल ए गोसाई । किय दोय मल रषु | 
देव वे - सर - सरिस सुमा । सनमुस निरस न काहि 
दी ०-जाड निकट पदिचान तर, द्याह समनि सव सोच । व्ल 
मागत भिम पाव जग, राड रकं भल पोच ॥ 
लसि खय भिभि गुर स्वामि सनेहू । मिटेड द्ोम नर्द मन र) 
यव कस्नाकरर कफीजिय सोद 1 जनहित प्रुचित क 1 
जो स्ेवप सादिवि सकोयी । निजटित चद तासु मति १ 1 
सेबकडिव ` साहिव - सेयकाई । करद्‌ मकल सुय लोम पिद 1 
स्वास्य नाय करि सवी का! मयि राई कौटि तिपि वीरि, 
यद्‌ स्वारथ - परमारथ - सार) सक्लसुरुव फल सुगति ण 
य णक मिनती सुनि -मोरी। उचित होड तस क्य ५ 
विल्लपममाजु साजि सन याना 1 परिय सुफल पमु जौ मनम 
वार-साुज .पठदय मोदं बन, कीजियं सयं सनाय । 
न कतर फेरियदि बन्धु दो, नाय चल भँ साय ॥ ६५ 


श्राप १५ 
दिति हिंग ॥ | 
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2 वरु जाहि यन तीन माई, बहठरिय , सीयसदित्न रथ रा ॥ 
दि धिधि प्रभु प्रसन्न मन दई । कररासागर; ,कीजिय - सोर ॥ 
र दीन्दःसव मोहि सिर भार । मोरे नीति न~ धस विचारू 11 
{हृ चप्रन ,सव्‌ ¦ स्युर्य देवरं 1 रत्र न ्नारत फे चित चेतू॥ 
न्तर दृद सुनि स्वामिर्जाई\ सो सेवक लसि साज लजाद ॥ 
शस म अचरान उदधि अम्पैधु । स्यामि .सनेद' सादत साध्‌ ॥ 
प्च छपाल मोहि सो मत भावा । सुच स्वामि मन जाई न पावा 
मु पदे सप्रथ कं सत्तिभाऊ ) जग - मगल - दित एक पाङ 
। ोऽ-प्रम प्रसन्नमन सदच' तजि, जो जेहि श्रायसुदव। 
^ सो स्िरधरिधरि करदि सव, मिटिदि श्रतट श्ववरेवं ॥*५७०॥ 
रत बचन सुचि सनि सुर रये । साधु सरादि सुमन सुर बरपे ॥ 
¡समजसवस श्रयधनिवासी । प्रसुदित मन तपम चन वासी ॥ 
वपि रहे. रथुनाय संकोची ) प्रभुगति देसि सभरा.सव सोची ॥ 
{शिनकदृत तेद ्वसर -आये । सुनि वसिष्ठ सुनि बेगि बोलये ॥ 
करि प्रनाम्‌ लिन्द राम निहारे । वेप देसि भये निपट दुरे] 
पलन्ह. मुनिवर , वूफी चाता ! कदु विदेह भूप ऊशसाता 
ठनि सवाद नाद मदि माथा ' बोले वरर जोरे ' हाथा \\ 
वूमन_ रार _ सादर साई । कुसलदेतु सो भयर गोसाई ॥ 
£ , दो०-नादि च कोश्रलनाय के, साय कुसल गह नाय्‌.[' ¦ 
1 भिथिला, वृ यिसेप ते, जरु सव भयउ अनाथ ।[>७१॥ 
फोशलषपति गति सुनि, जनकोरा 1.मे सृव लोक, सोकथस भौर ॥ 
नदि चेमे समय विदेह । लाम सत्य रस लग च' टू ।। 
रानि छ चाल सुन्‌ नरपालदि । सूमन कु लस मनि विशुच्यालटि।। 
+ भूरतराज ~ रधुर,; चन्‌ - बासु {आ . भिथिजञेसदि हृदय हरास्‌।॥ 
+ मृष वृमे , दुघ चित्र माल्‌ ! कुहु विचारि खचित का पराञ्‌ ॥ 
समुमि; ध्रयध श्न्नुमजस दोः \ चंलिय कं रदियन कट्‌ फलु फो! 


१० रामयरितं मानस 


मृपहिं धीर धरि हृदय विचारी ¡ पञ्ये श्रवथ चरर चरा 
यू भरत गतिभाड ऊुमाङ। श्राय वेगि न ई त 


दो०-गये छथि चरभरतगति, चूमि देषि 
ले चिगङृटहिं भरव, चार चले 
दूतन्ह श्ाई्‌ भरत कै करनी । जनकसमा जयामि १५५ 
सनि शुरु परिजन सचिव मदीपति। मे सव सोच सन्द विक 
घरि धीरज करि भरत बढा । लिये सुभटः सा म 
घर पुर देस रासि र्पारे। हय गयं रथ वहु जन 
दुबरी साभि चले तत्काला 1 किय विखाम नमग म 
मोर शरा नदाई प्रयागा ! चले जसुन उतरन स „0 
सवरि लेन दम॒ पठ्ये नाथा । विन्द कदि अतमि ना्थ्‌/ 
साथ किरात छसातक दीने । मुनिवर वरत विदा चर 
दो०-घुनत जनक च्रागवन सव, हरयेड श्रवसा । | 
रघुनन्दनर्दि खरोच वड, सोचगिवस सुरण १) 
गरई गलानि ऊुटिल केके 1 काहि कहई केहि दण र 
शरस मन श्रानि सुदित नरनारी । भयउ बहोरि रूवं दिनि चा 
णि प्रकार गरतवासर सोऊ। प्रान नदान लाग स्मा 
करि मञ्नन पूजहि. नरनारी । गनपति गौरि पुरारि चाह 
स्मा - समन ~ धद बन्दि वोर । बिनवहिं शचि श्च, 
राजा राम जानकी रानी । च्ार्निदच्रवधि अमथ द, 
सुपस वसरड फिरि सदत समाजा । भरतं राम कर सुग ॥ 
णदि सुपसुधा सीचि सथ काहू । देव देहु जग - जीयन ४ 
दो-युरुखमाज भाडन्द्‌ सदिव, रामरा पुर होड 1 , 
डि ध रामराजा श्वध, सरिय सोभ सव कोऽ॥ क 
सिस धरजन यनी । पिं जोग तिर यनि 
नित्यकर्म करि घुरजन ! रामह कराह मनाम धुत + 


करति । 
तिष्टूति ॥५1 
| 
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म्य नीच मध्यम नरनारी । लद दस्सछ निज निज यचुदारी ।॥ 
भावेधान सवौ सनमानदिं । सकलं सरदत शपानिधानहिं ॥। 
रिका त रधुबस्यानी 1 पलत मीति भ्रीति पदिचानी 1 
शील सकोच - सिधु रथुराडः । सुसुख सुलोचन , सरलसुभाड ॥ 
एत समशन गन अुरागे। सव निजभाग ससहे लगे ॥ 
ह्म सम पुन्यपूज जग योरे । जिन्ददिं राम जानत करि मोरे ॥ 
` दो०-ग्रेमभमन रेदि समय सव, सुनि यातत मिथिलेस । 
सितं सभा सश्रम उठे, रवि छुल कमल दिनेस ॥२७५॥ 
माद्‌ सचिव सुरः पुस्जन - साथा । ध्मागे गवन कन्द रघुनाथा ॥ 
गेरिवर दीस जनकपति जवी । फरि प्रनाम रथ त्यागेड तवर ॥ 
गम - दरस लालसा - उद्याह । पथल्रम लेस कलेस न काट ॥ 
नन रतह्‌ जरह रघुवर वैदेदी । चिनु मन-तन दुखघुख सुधि केदी१ 
प्रावच जनक़ चते एहि भती । सहित समाज प्रेम सद्‌ सोती 
प्राये निकट देखि श्नुरगे । सादर मिलन परसपर लगे ॥ 
गे जनक भुनि"जन पद्‌ चदन । रिपिन्ह भरनाम फीन्द रघुनन्दन ॥ 
गहृन्ह्‌ सहित राम भिलि रजर्िं । चले लेवाई्‌ समेत समाजर्हि 1 
दोऽ-श्याखम सपर सात्तस्स, पूरन पावन पाथ | 
सेन मनँ करुनासरिते, लिये जार्दि रघुनाथ ॥ २७६ 1 
परति ज्ञान बिराग करे ! बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
च उसास समीरवस्या 1 धौरजञ तट-तर र कर भगा ॥ 
पस विषाद सोरावति धारा । मय श्रम्‌ भवर श्रयते श्चपारा # 
चट बुधं परिया बि नावा । सकि न सेद्‌ एफ नरि धावा 1 
लचर कोल फिरात धिचारे \ थके विलोकि पथिक दिय हारे ५ 
ल्म द्धि भिी जव जाई मनँ उदे युधि शजक्त ॥ 
)क विकल दोड राजसमाजा \ रषा न कषान न धौरन साजा ॥ 
पह * शुन सील सरादी । रोबहिं सोकरसिधु्वगाही ॥ 


॥॥ 


११० रामधरिव मानस 


घल-श्मगगादि सोकंसुदर' सोच नरि नर व्यद" 
३द दोप सकल सरोप धोलदिं बाम पथि गी 
खर सिद्ध तापस जोगिन शुनि देवि दसा 
वुलसी न समरथ कोडजो क्तरि सरू सरित 
सो०-षये श्चमित उपदैस, जर हं लोगन्ह मुनिवर ६. 
धीरन धरि नरेस, फदेड वसिष्ठ पदिद सन, # 
जाघ ज्ञान ररि भव निषि नासा । वचनं किन संनि ५५९ \ 
तेहि कि मोह ममता नियराई । यह सिय राम सनिह ष 
क साधकं सिद्ध सयनि । ग्रिपिध जीव यग वेद 
म सेह सरस मन जासू । साधुसमा _यडि 
सोह न रामप्रेम विञु कान्‌! करनधार वि निम म 
नि वेहुविपरि बिदेह समुकाये । गमधाट सव 
सकल सोक - सकुल नरनारी । सो वासर बीड (क 
पटु खग खगन्द न फीन्द शदः । भिय परिजने कर कवन (५ 
ो०-दोड समाज मिमिराज रघु राज नहाने शरव 
„ बैढे सव वट बिटप तर, मन "मलीन कस गाव १५ 
जे मदिर दसरथ घुर वासी । जे मिथिला पति-नगः िर् 
ध = १६ गुरु क्र 1 जिन्द्जग मग ५ 
न॒ उपदेस नेका । सहित धरमनय वि 
५ कदि कदि कया पुरानी । समुखे संय समा ९ 
क ग्पुनाथ कौसिकर्टि कदेडः ! नाथ कालि जल विव ५ । 
4 = कहत रघुराई । गयड बीति दिनि श 
कदा भूष वन तिरि । हो अचित नदि अ सश 
ने०-तेदि श्रः सवरि सदान । पाह _रजायु चले च 
श्रवसर प्ल सूल. दल, मूल अनेक प्रकार 


लेड श्नाये बनचर मुल, भरि भरि "कोरि भार॥ # 


पह भ 


0 पं ६. 
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गद्‌ ओ गिरि शमभसोदा । अवलोक .्रपहरत विषादाय 7 
इर सरिता धन भूमि प्रिमागा ! जनु _उमगत्‌ आरनृद्‌ ्नुराग्य ॥ 
पलि मिटप सेव सफल सफला } बोलव खग भग छलि अनुद्ूला 1 
दि भयसेर बन ॒श्चविक उदू] प्रिविधि समीर सुखद सव काहू 
जाद ने वरनिः अनोदरतादई । जतु महि" करति जनक पटटुनाई ॥ 
तथ सथं लोग नदाद्र नहा । राम जनक सुनि घ्ायसु ` पाई ॥ 
देसि देसि त्वर श्ञुरागे । जह तर्द पुरजन उतरन कगे # 
दल फले भूल क परिधि नाना! पवन सुन्दर सुधीसमानां\ 
| दौ°~साटर सय कद्‌ रामरुर, प्ये भरि भरि भार । प 
| पूजन पित्तर सुर अतिथि शुर, सगे करन फलदा ॥२*०॥ 
.एदि धियि वासर बीते चारी | रामनिरम्यि नरनारि सुखारी ॥ 
दँ समाज श्रि रचि मन मादी । पिह सियसम फिर भल नादी! 
† सीतायम ~, सम॒ वनवास । कोटि श्नमर पुर-सरिस सुपासू ॥ 
+ परिहरि „ सपन -राम वैदेही । जदि धर भाय वाम मिधितेदी? 
| दादिन देव दद्‌ जय सवदी । रामसमीप वसिय वने तवी 
मदाकिनिमल्लन तिर्हैकाल्ला । रामदस्स मुद-मगल माला ॥ 
पद राम भिरि यने तापस यत्त । चसन श्रमियसम कद्‌ भूल फले॥ 
& सपसमेत भयत उद्व साता! पलसम होदि न अनियरिं जाता॥ 
4 दो०-दि सुख जोग न लोग सय, कदि कदां रसे भाग] 
स्न सुभाय समाज दै, राम चसन श्रतुराय पर्य१॥ 
{4 णद विपि सवन्ल मनोस्य करी । वचन सप्रेम सनत मन हरही 1 
५ सीयमातु तेहि समय षपठाई । क्ती देखि सुध्चयसर्‌ चराई 1) 
¢ व सुनि क सिय मासु । शायर ” जनक राज रनिवासु प 
त | 
~ सान कुलित कटोरा। 
॥ पुलक क्षिथिल तयु वारि परिलोचन ! मिनस क्लिन ली सवसोचन 
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सव सिय राम ्ीति की मूरति । जु करना बहप (ह 
सीयमातु क विभिुधि वकी ¡ जो पयकेल॒ फोर पित 
दो०-ुनिय सुधा देखिय गरल, सव करतूति कएल । 
जर त काक उलुक वक, मानस सृत मरह ध चै 
नि ससोच कट देवि सुमित्रा । मिधिगति वडि विपरीत ५ 
जो सृजि पालद द्रइ वदोरी । वाल केलि सम वि 
कौसल्या कट दोस न काहू 1 करमग्रिवस इुस सष चि 
कठिन करमगति जान विधाता । जो सुम सुभ ~ „ ५“! 
ईस रजादइ सीस सवी फे । उतपति धिति लय 
देवि मोदवम सोचिय वादी मिपि श्रपच असश्चत्‌ ४ 
भूपति जियव मरब उर च्ानी । सिचियसग्पिलसि निज (5) 
सीय मातु कट सत्य सुयानी । सुकृती श्रवयि श्रवध पति 
दो०-लपन राम सिय जाहु यन, मल परिनाम न पोच । # 
गहवरि हिय कद कौसला, मोहि भरत कर सोच ९० । 
शैसमरसाद श्रसीसर तुम्हारी । सुत - खत वधु दे ् 
रामसपय भ न्द न फाञ। सो कमि कहं सी सतम मरा 
भरत सील शुन विनय बडाई । भायप भगति दा 
कहत सारब्हु फे अति हीये । सागर सीप कि जाहि गहः 
जानड सदा भरत इुलदीपा । वार वार मोदि _ कर द 
कसे कनक मनि पारिपि पाये। पुरुप परिषियदि समय 0 
श्चसुचित श्चाजु कद्व स मोरां । सोक सने सयानप फः 
खनि सुर सरि-सखम पावनि वानी 1 भई सने बिकल्‌ 
यो० खल्या कद्‌ धीर धरि, सुन देमि मियिलेसि 1 . + 
पो मिवेक निधि यल्लमदि, लुम्दिं सकद उपदेसि 1 
रानि राय सन श्रवसे पार । पनी भाति कदय सः 
रस्यं ज्ञपन भरतगयनदिं वन ! जौँ यद्‌ मत मानद म + 


सु 
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, भल जतन फर सुबिचारी । मोरे सोच भरत कर भरी ॥ 
ह्र समेह भरत मन मादी । रहे नीक मोहि लागत नादी ॥ 
षि मुभा सुनि सरल सुवान । सव मइ मगन कठनरस रानी ॥ 
मम परसू मरि धन्य धन्य धुनि ! सिथिल सने सिद्ध जोगी युनि ॥ 
पव रनिवास धिथकि लसि रदञ ! तब धरि धीर॒ सुमित्रा कदेडः ॥ 
{वि दड जण जामिनि वीती । रामसातु छनि उठी सपीती ॥ 
;दो-पेगि पय धारिय थलि, कद्‌ स्नेह मतिभाय। 
५ द्मरेरौ श्रम ईस गति, कै भिभित्ेस सहाय ॥२८५॥ 
सि सनेह्‌ सुनि वचन यिनीता । जम्कप्रिया गरि पाय पुनीता ॥ 
छि उचित चस परिनय तुम्दारी । दसरथ-परनि राम महतारी ५ 
मु पने नीचहु श्ाद्रह । गिनि धूम गिरि सिर दन धरदौ ॥ 
हविषे । राञ करम-मन-बानी । सदा सदाय मेस भवानी ॥ 
ईररेश्वग जोश जग को दै । दीप सदाय कि दिनकर सो ॥ 
{पम जाई चन करि सुर काजू । श्रचल अचधषुर किदं राजू ॥ 
मर्‌ नाग नर्‌ राम वाह्य । सुख पसि पने श्रपने थल ॥ 
द सय जायप्रलिक करि राया! देवि न ददे सुधा सुनि भाखा ५ 
+ दोऽ~श्रस कटि पग परि प्म प्ति, सियदित विनय सुनाई ! 
सियसमेते सियमातु त, चली सुयायञ्चु पाई ।॥२८६॥ 
परिय परिजनदि मिली वैदेही । जो जेदि जगु भतितेदि तेदी ॥ 
(पापसयेप जानफी देखी! भा सव चिक्ल बिपाद विसेसी ॥ 
जनक रमणक श्मायसु पार्‌ चले' लद सिय देपी श्राई ॥ 
५ ईलीन्द लाद उर जनक जानकी | पाहनि पावन प्रेम प्रानी) 
उर्‌ उमगेड श्चयुधि धनुरागु.। मयहु॒ भूपमन मनँ प्रयाम ॥ 
} ियसनेह्‌ यदु वाढत सोया । तापर रामप्रेम सि सोहा 


8 व्िरलोयं पी ष्टे 

'" 0िरलोगी मुनि शान मिकल सलु । वूदव लेड वालश्रयक्षरम्‌ \। 

सोह मगन मति नदिं बिदेद फौ 1 महिमा सिय रपुयर सनेह कौ॥ 
स 
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दो-सिय पितु-माु सनेह यस्त, मिकल न सकी मि। 
धरनिसुता धीरज धरेड, समड सुधर गिा॥ 
तापसे जनक सिय देसी । भयव परेम परितोष १ 
पुनि पयिव्र किये उल दौञ । युजस घवलजग कह स 
जिति सुरसरि कीरतिसरि तोरी । गवनु कीन्द मिपि श्र का 
गग श्रयनियल तीनि बेरे । ण्डि किय साधुसम ४५ 
पितु क सत्य सनेह॒सुपानी । सीय सङकचि मदि मर ९ 
पुनि पितु मातु लीन्दि उर लाई । सिख श्रासिप दित द ६६, 
कित न सीय सुचि मन मादीं । इदो वसव रजनी भत र ५ 
लसि रुख रानि जनायेड राङ । हदय सराहत 
दो०-वार वार मिलि टि सिय, बिदा कीन्ह सनमावि । 
कही समय सिर भरतगति , रानि सवानि स्थानि 
सनि, भूपाल भरतम्यवहारू । सोन सुगध सुधा ५४ 
मदे सजल नयन घुले तन । सुस सराहन लणे युगि पिम 
सावधान सुलु सुसुखि सुलोचनि । भरत्तकथा भव-वव 1“ 
वरम राजनय ब्रह्ममिचाख 1 इँ जथामति नर 
युद्धि 1 


॥“ 


सो मति मोरि भरत मदिमादीं । कदि काद चलि छुरति, 
मिथि गनपति अदिपति सिय सारद्‌ । कदि कोपदं बुध भूर 
भरत चरित कीरति करतूती ! घरम सील गुन मिगल ठि ८ 
ससु त खनत सखुखेद्‌ सव॒ काहू । सुचि सुरसरिरयि निदः ई" 
दो -निरवयि रुन निरुपमं जानि। 
(५ पुरुष, भरत भरतसम अ | 
किय सुमेर कि सेरसम, कि कुल-मि साति ॥२ 
अगम सविं वरन्त वर्वरनी 1 जिभि जलन मीन गमु ध 
अ मदिमा सुलु रानी । जानि साम न सकरद ध 
यरनि सप्रेम भरव श्रनुभाङ । तियमिय की.रि लपि 
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रि लषम भरत चन उदी { मन्‌ कर भल खव के मन मा॥ 
भ षरन्तु , भरत रथुवर्‌ छी 1 ीति अतीति जाई निं तरकी ॥ 
एत सने श्रवधि समदा की ! जयपि राम सीव समता की 
मर्थं स्यास्य घुस सारे । भरत न समते मन निदयारे॥ 
पिन सिद्धि रामपग नेह । मोदि रसि परत भरतमत ण्टू ॥ 


°-भेरेहं भर्त न ॒पेलिद्दिः मनस रामरजाई } 
; करियन सोच सनेद्वस, कदेड भूप विलसाई "२६०! 


।म भरल-रुन सनत स्रीती । निसि ठपतिदि पलकसम वीती ।} 
खमाज प्रात जुग जगि । न्दा न्दाद सुर पूजन लागे ॥ 
४ साद गुरं पहि रघुराई । वदि चरन बोलते रुख पाई ॥ 
कथ भस्त रजन महतारी । सोकविकल वनवास दखारी ४ 
हिर समाज रा मियिलेसु । बहुत दिवस भये सदत कलेस ॥ 
चित होड सोह यौजिय नाथा } दित सबही कर रउरे दथा ॥ 
स कि श्रपिसकचे रपुराॐ 1 सुनि घुलके लप सील सुभा ¶ 
दिह सम सकल सुखसा  नरकसरिख दुर्हः राजसमाजा ॥ 


दो०~भरान प्रान फे जीव के,जिव सुगर के खुख राम! 

£ एन्द्‌ तजि वात खुदत गृ, जिन्दरहि तिन्दहिं बिधि बाम ॥२६१॥ 
{रि सप धर्म करम सरि जा) जद न राम पद पकज भाङ ॥ 
शरोग छुनोग॒क्ञान श्जञान्‌ 1 अर्द नहिं रामप्ेम परथानू \ 
मद मिल दुखी सुखी सुम्द तेद 1 वु्द जानहु जिय जोजेटि केटी ॥ 
शिऽर श्रायघ्ु सिर सयदी फे 1 निद्रित कृपालं गति मय नीके ॥ 
षु भ्रासतमर्दि धास्यि पाङ ' मयड सनेदसिथिल सुनिराडः !। 
रि भनाम त राम स्िवयि । रिषि घरि धीर जनक पि नपय ॥ 
(पचन गुरु मृषि सुनाये । सील सनेद॒सुमाय सुदाये 1 
पष्प य कोय सोद 1 सन कर धरमसदित दित दो ॥ 


११६ रामचरित भानस 


दो०-्ाननिधान सुजान चि, घरमीर नरा! 1 
वुम्द बिन श्रसमजससमन, फो समस्य ८61 
सुनि सुनिरचन जनक श्चनुरागे ! लसि गति कान विर ^^ 
सिथिल सते गुनत मन माहीं । राये इदं कौनद्‌ मर ४ 
रामदिं राय केड वन जाना । कीन्द ध्रापु न र 
हम श्रव वन तँ वन्हिं पटाई । परसुदित फिरव ह 
तापस सुनि मदुर खनि देसी 1 भये प्रेम व्रिक्ल 0 
समउ समुमि घरि धीरज राजा । चले भरत परि सरिकः 
भरत श्चाई श्चागे भद लीन्दे। अव्रसरसरिस खु र 
तात भरत कह तिरहुतिराऊ 1 तुमि बिदित सुर 
दो०-राम सत्त्व घरमर, सव कर सील सन । 14 
५ सकट सदत संकोचवस, कदिय जो 4 भ 
खनि तन पुलि नयन भरि वारी। बोले भरत धीर 1 
भ्रमु भ्रिय पूञ्य पितासम पू । इुल शुर सम्‌ रित 
कौसिकादिसुनि सचिवसमाज्‌ । ज्ञान श्रु निधि 
सिखु सेवक श्रायसु श्रलुगामी । जानि मोदि सिल देय 4 
एदि समाज थल बूम राउर । मौन म बोल व 
श्ोटे चदन कडँ बड़ वाला । छमव ताव लपि बाम 4 
यागम निगम ग्रसिद्ध पुराना । सेवाघरम किन = 
स्वामि धरम स्वारयदहिं विरोधू । वैर्ध प्रमि 
दो०~रासि राम स्ख धरसुव्रत, परायीन मोदि जा 
सव के समत सर्वि, शरिय प्रेम पदिन! ¢ 
भरतवचन खनि देखि सुभाङः । सदितसमाज + 
सुगम अगम चटुः मदु कठोरे । रथ शमित श्तिपा 
्ो सुस ज्र सुर निजपानी ॥ गदि न जाद तरस प 
मूप भरत सुनि साघु समाू। गे जरह त्ियुध इश 


छ्रयोध्याकाणड ११७ 


> सुधि सोच पिकल सव लोगा । मनुँ सीनगन नवजल जोगा॥ 
` भयम इलल-शुरूगति देसी 1 निरसि विदद समे विसेखी 1 
प्र मगनि मय मर निदारे 1 छर स्रथी हदरि दिय हारे ॥ 
य कोड राम प्रेममय पेखा। भये छलेपख सोचव्स क्तेखा ए 
गो०~राम सनेद सकोच वस, कद ससोच सुरज } 
रचहु प्रपचदि पच मिलि.ाहिं च भयड यकाज ॥२६५॥] 
(ल्द समिर सारदा सरादी } देवि देव सरनागत पदो ध 
६रि भरतमति फरि निजमाया 1 पालु निवुधद्ुल करि चलाया ॥ 
ुधग्रिनय यनि देवि सयानी ¡ बोली सुर खारथ जड जानी ॥ 
गी सन कष भरत मति फेर । लोचन सदस म सूम सुमेरू 1 
प्भिनह्िदर माया बहि मासे । सोउ न भरतमति सकद निहारी 
करी मति मोदि कदत कठं भोर! चाँदिनि कर फि चद्कर चोरी ॥ 
धिरवहदृय सिय गस नियाम्‌ । तद कि तिमिर जदं तरनिप्रकास॥ 
¡धस कहि मारद्‌ गह्‌ विधिलोका । विबुध विकल निसि सान फोका॥ 
# दो सुर स्मारथी मलीन मन, ौन्दं कुमत्र कुठट } 
रचि भरपच माया प्रबल्ल, सय रम श्ररति उचाटु \\२६६! 
रि इचालि सोचत सुरगज्‌ । भरतदाथ सम काञ्च भकाजू ॥ 
ये जनकं रधुनाथसमीपा । सनमाने सय रथि ऊत दीपा ॥ 
य समाज धरम विरोधा । बोले तव॒ रयु वस पुरोधा 1 
नेक मरत सवाद्‌ सनाई! भर्त कहाडति कदी सुनाई ॥ 
ब्रते राम जम शायसु देहू!सो सय करइ मोर मतष्ट्ू॥ 
छनि रघुनाय जोरि जुगपानो । घोले सत्य सरल सदुः वानी 1! 
पिदयमान श्रापुन मिथिल) मोर कदय सव मति मदेषु ५ 
सदर गय रनाय होड 1 राउरि सपथ मदी सिर सोई ॥ 
दो*~एमसपय सुनि सुनि जनक, सङ्चे सभासमेत } 
सकल लोकव भरतणुख, अनद्‌ न ' कतर देत !} २६५ ॥ 
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समा सङचनस भरत निहारी ! रामवघु घरि धीए 
छसम्रड देसि सनेद समारा 1 घटत गधि निमि पट १॥ 
सोक फनकलोचन मत शोनी । री बिमल-शन नान 4११, 
भरतविवेक वराद विसाला । श्वनायास उधरी तेदि 
करि भ्रनाम सव कर्द कर जोर राम राउ गुह साधु 
छुमव नाज ्रतिश्रचित मोरा । कदं वचन चु १, 
दिव मिरी सारदा सखदाई। भानस ते' युप 
धिमल विवेक धरम नय साली । भरतभारती मज 
, दो०-निरपि विवेक विलोचनन्दि, सिथिल सेह सम। 
करि भनाम वोत भरत, सखुभिरि सीय रघुराज्च ॥ 
भयु पितु मातु दृद शुरु स्वामी । पूज्य परदिव, 
सरल सुसादिव सीलनिधानू । मनतपाल सवन ~ 
समरथ सरनागत॒ दितकारी । गनगाहक श्चवुन, “ 
स्वामि गोसादे दिं सरिस गोसाई 1 मोदि समान मेँ खामि लत 
भमु पितु वचन मोदवस पेली 1 खये इदं समा 
जग मल पोच ॐ च रर नीचू । श्नमि श्चमरपद, ग £ 
रामरजाद भेट मन मादी । देखा सुना कत कस र) 
सोमे सव भरिधि कीन्ह दिठारई। भयु मानी सन्द 
दो०-छृपा मलाई पनी, नाथ फीन्द भल मौर । ५ 
दूषन भे भूषनसरिस, खजस ॒व्वारं ष्द श्नोर॥ री 
राउरिरीति सवानि बडाई । जगत विदितं निगमागन " 
शूर छटिल सल्ल छृमति कलय । नीच निसीलं निरीस। ` 
वेउ सनि सरन सादे श्चाये । सचते भरनाम रयि शता 
1 दोष कबहु न _उर्‌ श्याने । खनि युन व 
सादि सेवकदि नेवा । श्याघु समान साज सह) 
ज फंरतृति न समुमिय समने 1 सेवक सुच सोच उर 
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) गोसाई नहि दूर कोपी ! मजा उठा के षन रोपी ॥ 
षु नाचतं भुं पाठ भवीना । रुत्रगदि नद पाठक" पराधीना ॥ 
दोण-धौं घुधारि सनमानि अन, क्रि साघु सिस्मोर! - 
यो पाल चिनु पालिदद, विरदव्ति चरजोर ॥ ३०० ॥ 
रर सेह करि वाल समाये} श्राय लाई रजय वाये 1 
यहे छृमालु हेरि निज शोर सहि भोति भल मानेड मोर ॥ 
द पाय सु - मगल - मू । जनेड स्यसि सहज %तुतरतता ॥ 
पृडे समाम परलोके माग्‌। चड़ चूक _सादिवमनुामू ।। 
हषा श्चनुप्रह शग आपा । कीन्दि कृपानिधि सथ धिका) 
एसा मोर लार गोलाई 1 चरते सील सभाय भलाई )) 
परथ निषर मँ कीन्दि ठि । स्वामि समाज सकोच विदाई ॥ 
धरथिनेय बिनय जथारनि वाती ! छमरहि देब श्रतिश्रारति जानी ॥ 
, दोस सुजान सुसादिवददि, चदहुत फट चडि खोरि । 
; श्वाय देह्य देव छ्य, सव सुघारिय मोरि )] ३०१ 
ध्यु पद्‌ पदुम पराग दोहाईे । सत्य सकृत इससे सुदाई ॥ 
षि! करि डेः दिये श्रपने की । रुचि जागते सोयत सपने की 
घ्म सयेद स्याभिसेवका । स्वार्थ छसे फल चारि पिदा ॥ 
क्षा सम न सुसाहिवसेवा । सये प्रसाद जच पादि देया ॥ 
शरस फट प्रेमविभस भये भारी } पुलक शरीर चितन बारी) 
भसु-पद्‌ कमल मदे अङला$ ) सेमउ स्नेद न सो कटि जाई ॥ 
छासि सनमानि सानी ! बैये खमीप गरि रानी ॥ 
(भरतमिनेय सनि 'देसि सुभा 1 सिथिल स्मेह सभा स्पुरा् ॥ 
ण्द्‌--रधुराड सिथिल सने साधु समाज सुनि मििन्लाधनो । 
मन मरह राद भरत-भायप अगति महिमा पनी ¶ 
भरति प्रससत्त चिवुष चरपतत सुमन मानखमलिम से । 
सु विकल सघ सोन सुनि सङ्के मिसागम्‌ नक्िन से 11 
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सो०-देसि दुखारी दीन, डँ समाज नरनारि सव ! 
मघवा महामलीन्‌, सुयेदिं मारि मगल चत ॥[३०२॥ 

कपट कु्ालि-सीव सुरराज । पर श्र राज प्रिय ्मापन कालू ॥ 
काकसमान ` पाक रिपु रीती ! छली मलीन कह न प्रतीती ॥ 
रथम कुमते करि कपट सकेला । सो उचाद सयफे सिर मेला ॥ 
सुरमाया सय लोग भिमोहे। राम भेम श्चतिशयन गिदे 
भये उचाटवस् मन थिर नादीं । छन वन रचि छन सदन सुदा्दी॥ 
दुविध मनोगत्त प्रजा दुखारी । सरित सिघु सगम जसु {वारी ॥ 
दुचित कतं परितोष न लद्द 1 एक एवः सन मरम न कदी ॥ 
लसि दिय देसि कट्‌ कृपानिधानू । सरिस स्यान मघवान जपान्‌ ॥ 

दो०-भरते जनक मुनिजन सचिव,साघु सचेत विदाई । 

लागि देम माय। सपर्दि, जयाजोग जन पाई ।३०३॥ 
छूपासिधु क्षसि लोग दुखरे । निजसनेह सुर पति चल मारे ॥ 
समा राड शुरु मदिुरि मत्री । मरत भगति सवे कै मति जरी ॥ 
रमं चितमेतं चिप्र लि से । ङ्च योक्त वचन सिये से ॥ 
भरत ~ प्रीति - नति विनय यडा । सुन सुखद वरतं कठिना ॥ 
जाघु मिलोकि भगति लवल्ेसू । मेममगन सुनिगन भिपिलेसू ॥ 
मदिमा तायु कद फिमि तुलसी । मगति सुभाय सुमति दिय हुलसी ॥ 
श्नु छोट मदिमा वडि जानी । कविछुल कानि मानि सङ्चानी ॥ 
कदि म सकति गुन रचि अयिकाद ! भतिगति बालवचन की नाई ॥ 
दो०-भरत मिमल्-जस विमल व्रि, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित विमल जन हदय नभ, एक टक रदी निहारि ।1२०४॥ 

मरत सुभाड न सुगम निगम! जघुमति चापलता कवि छमहूं ॥ 
कषटूत सुनव सतिभड भरत को 1 सीय रास पद्‌ होड न रत का॥ 
सुमभिस्त भगवि प्रेम राम को 1जेदिन सुलभ तेहि सरिसि वाम को॥ 
चैपि दाल दसा सबही की 1 राम सुजान जानि जन जी श 


॥ 
क, 
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धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य सनेद॒ सील सुख सागर 11 
देस काल लखि समयसमाञ्‌ । नीति - प्रीति - पालक रथुराञ्‌ ॥ 
बोले वचन वानि सरथस से । दित परिनाम सुनत ससिरस से 
तात भरत वुम्ह्‌ धरमधुरीना। लोक ~ वेद - चिद्‌ परम्रवीना ॥ 


दो०-कसम बचन मानसं विमल, तुम्ह्‌ समान सुम्द सात 1 
गुरुखमाज लघु-बधु-गुन, कुसमय किमि कदि जात ॥२०५॥ 


जानहु तात तरनि-कुल रीती । सत्यथ पितु कीरति श्रीती ॥ 
समउ समाज लाज गुरुजन की । उदासीन हित नदित मन फी ॥ 
तुम्दिं मिदित सवदी कर करमू । आपन मोर परमदित धरमू ॥ 
मोदि सव भाति भयस तुम्हारा ) तदेपि फडे ्रवसर अटुसारा ॥ 
सात तात विनु वात हमारी । केवल गुरु ङुल-छृपा सैभारी ॥ 
मतर प्रजा पुरजन परिवारू। हमि सित सव होत सुराल ॥ 
जो निल भवसर रथव दिनेसू 1 जग केटि कष न होई कलेसू ।। 
तेस उतपाते तात विधि कन्दा । मुनि भिथिलेस रासि सलु सीन्दा ॥ 


दो०~रामकाज सदः लाज परति, धरम धरनि धन धाम । 
¡1 शारुप्रभाड पालिदि समर्हि, भल होदि परिनाम ॥३०६॥ 


सद्दित समाज तुम्हार हमारा । धर वन गुरेप्रसाद्‌ रवारा ॥ 
मातु - पिता गुर -खामि -न्दिसू. 1 सकलललधरम्‌ धरनीधर सेसु (| 
सो तुम्द करद करावहु मोह । तात ॒तरनि.ल पालक दोह ॥। 
साधक एकं सकलसिधि देनी । फीरति खेगति भूतिमय बेनी 1 
सो बिचार सि सकट भारी । करहु प्रजा परिवार संखारी ॥ 
यादी मिपति सबहि मोदि भाई । तुम्दर्हि अवधि भरि बडि क्टिनाई॥ 
जानि तुम्दर्दिं खदु कँ कठोरा । ुसमय साच न श्चनुचित्त मोर! ॥ 

दों ठय सुवधु सदये । चओडियदि दाय श्रसनि के घये |! 
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दो०-सेवक कर प्रद नयन से, मुख सो सादिव दोद। 
कलसी प्रीति कि रीति सुनि, खकवि सराहर्िं सोद ॥३०७। 
सभा सक्ल सुनि रघुवर चानी । प्रेम पयोपि श्नमिय जु सानी ४ 
सिथिलसमान सनेद समाधी । देसि दसा चुप सारद साधी ॥ 
भरतं भयउ परम सतोपू । सनमुख सामि विमुख दुख दोषु ॥ 
सुख प्रसन्न मन मिटा गरिषादू। भा जठु गुगिदि निस प्रसाद ॥ 
कन्द सप्रेम भ्रनाम वहोरी। बोले पानिपकरद जोरी ॥ 
नाय भयउ सुख साथ गये को । लदेउ लाह जग जनम भये को ॥ 
श्रय कृपाल जस श्रायसु होई । करः सीस वरि मादर सोई ॥ 
सो श्रवलवब देव मोदिं देई। ्रवधि पार पावे जेहि सेई॥ 
दो०-देव देव श्रभिपेक दहित, गुर्श्रनुसासन पाद। 
श्रानेड सव तीरथसलिल, तेहि करद काद रजाई ॥३०८॥ 
णक मनोरथ वड मन मादी । सभय सकोच जात कटि नादी ॥ 
कहु तात॒भ्सुभ्ायसु पाई । बोले वानि सनेह सुहाई ॥ 
चिव्रदूट मुनि थलतीरथ वन । खग्ग सरिसर निमौर गिरिगन ॥ 
परभु पद्‌ रकित रयनि निसेखी । श्रायसु दोह त श्राव देखी ॥ 
अवसि श्रतरिद्यायसु सिर धरहू । तात मिगतभय कानन चरहू ॥ 
सुनिप्रसाद वन मगल दावा। पायन परम सुहाजन भ्राता ॥ 
रिषिनायक जद श्रायसु देदी । राड तीरथजल यल तेदी॥ 
सुनि प्रमुवचन भर्त सुख पाया । सुनि पद्‌ कमल सुदित सिर नावा॥ 
दो०~भरत - राम - सवाद्‌ सुनि, सकल सुमगल-मूल । 
सुर स्वारथी सरादि इल, वरपद सुर तर-फूल ॥३.६॥ 
धन्य भरतं जय राम॒गोसाहं । कत देव रपत वरिशाई ॥ 
सुनि मियिलेस सभा सव बाहू । भरत वचन सुनि भयउ उाहू ॥ 
भरत ~ राम - गुन - भ्राम सनेह्‌ । पुलकि भ्रससवे राड विदेह ॥ 
सेवक स्वामौ भा सुद्टावन । नेम प्रेम श्चति पावन पावन ॥ 
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मतिश्मनुसार सरादन लगे । सचिव खभासद्‌ सब श्रसुरागे ॥ 
यति सनि राम भरत सवाद । दँ समाज हिय "हरय िषाद्‌ !! 
शममातु दख-युख-सम जानी । कटि शुन राम प्वोधी ° रानी ॥ 
एक किं रधुधीर वडद्े। एक सरादूत॒ भरत भलाई ॥ 
दो०-्यत्रि के तव भरतं सन, सैल समीप सुद्रप } 
रासिय तीरथतोय तर्द, पावनं अमिय यनू ॥३१०॥ 
भरत श्वत्रियुसासन पाई 1 जलभाजन सव व्यि चलाई ॥ 
सालज श्चाप तरि सुनि साधू। सित गये ऊर कूम श्रगाधू ॥ 
पावन पाथ पुन्य थल रासा! मरसुदित मेम प्रति रस भासा॥ 
तात श्चनादिसिद्ध वल णू । लोपेड काल बिदित महिं फेहू ।] 
सव सेवकन्द सरस थल देखा 1 कीन्ह सुजल दित कूप बरिसेसा ॥ 
परिधिवस भयउ बिखडपफारू । सुगम अगम शति धरम परिचार] 
भअरतकृप व किदं लोगा 1 अतिपावम तीरथ जलजोगा ॥ 
परेम सनेम निमञ्ेत॒श्रानी ! होइ बिभल करम मनवानी ॥ 
दो०-कत द्ूपमहिमा सकल, गये जर्दोँ रघुराड। 
श्त्नि सुनायउ रघुबर, तीरथ-पुन्य प्रभाउ ॥३११॥ 
कृत धरम इतिदास समरीत । भयउ भोर निसि सो सुस वीती ॥ 
नित्य निवाहि भरत दो भाई । राम - श्चत्रि- गुर श्राय पाई ॥ 
सद्धित समाज साज सय सादे । चले राम वन घटने पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत चिनु पनही । भ भ्रु भूमि सङुचि मनमनदी॥ 
स फटक ककरी बुराई 1 पटुक कठोर कमसु दुरा ए 
सदिः मनु चटुः मारग कौन्दे । वदत समीरं परिबिध सुख छीन्दे ॥ 
सुमन चरपि सुर्‌ घन परि छादी । विटप फल फल वृन मूदुतादीं ॥ 
शग विलोक्रि सग बोलि सुपानी। सेवि सकल शमभिय सानी । 
दो०-सुलम सिद्धि सवे आराकृतहु, राम कद्व जस्त 1 
राम परान प्रिय भरत करु यह्‌ न होद्‌ दडि यात १३१२ 
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एदि तिथि भरत फिरत वनमादी । नेम प्रेम लसि सनि सकुचा्दी ॥ 
पुन्य जलाय भूमि विभागा! सगगगत्तर देन गिरि वन यागा॥ 
शारु विचि पयित यिसेखी ! यूमत भरत दिव्य सव देखी ॥ 
सुनि सन सुदित कहत रिपिराऊ। हेतु नाम गुन पुण्य प्रभाऊ॥ 
कतहु निमलन फतर्ँ प्रनामा 1 कतर विलोकत मन श्रभिरामा ॥ 
फतह वैठि मुनि श्रायसु पाई । खुभिरत सीयसदित दोड भाई ॥ 
देसि सभा सनेद सुसेवा । देहि श्चसीस मुदित वन्देधा ॥ 
फिर गये दिन पदर अदाई 1 प्रमु-पद्‌ कमल विलोकदिं श्वाई ॥ 
दो०~देसे यलतीरथ सक्ल, मरत पाँच दिनि भो । 

कत सुमत ्रिदर सुजस, गयउ दिवस भई साम ॥३१३॥ 
भोर न्दा सब जुरा समाचू! भरत भूमिर तिरतिरान्‌ ॥ 
भल दिनि श्नाज्ु जानि मन मादी । राम छृपालु कदत सकुचा्हीं ॥ 
शुरु सृप भरत सभा अवलोकी । सङकचि राम फिरि नवनि ब्रिलोकी॥ 
सील सरादि सभा सन सौची । कँ न रामसम स्वामि सेंकोची ॥ 
भरत सुजान रामरुख देखी } उडि सप्रेम धरि धीर विसेखी ॥ 
करि देडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ संकल रुचि मोरी ॥ 
मोदि लगि सव्रदि सदेउ सतापू। बहुत भांति दुख पावा घाप ॥ 
श्रम गोसा्द मोदि देउ रजाई । सेवदे' नवध श्चवधि भर जाई ॥ 

दो०-जेि उपाय युनि पाय जन, देखई दीनदयाल ! 

सो सिख देए अवधि लगि, कासलपाल् कपाल ॥३१४॥ 
घुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सव सुचि सरस सनेद सगाई ॥ 
राउर वदि भल भव दुख-दाहू । प्रमु विनु वादि परम पद-लाहू ॥ 
स्वामि सुजान जानि सव दी को । रुचि लालसा रहनि जन जीी॥ 
भरनतपाल पालि सव॒ काद्‌ 1 दैव दुह्‌ दिसि शरीर निगद ॥ 
अस मोदि सव विपि भूरि सरोसो! किये मिचार न सोच खरो सो ॥ 
श्मारति मोर नाथ कर दोह । दँ मिलि कन्द दीठ ठि मोह 
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यह्‌ वड दोप दूरि कर स्वामी । तजि संकोच सिखइय ्लुगामी।) 
भरतविनय सुनि सवदि भ्रससी । छीर - नीर विवरन गति दसी ॥ 
दो०-दीनवघु सुनि बघु केचन दीन छल दीन 1 
देल काल ्रवसर सरिस, योले राम प्रबीन ॥२१५॥ 
तात तुम्दारि मोरि परिजन की । चिता गरदं नृषदिं घर वन कीश 
माये पर गुरु सनि मिथिलेसू । ह्महिं तुम्ददिं सपने न कलेसू॥ 
मोर वुम्दार परमपुरुषार्थ । खारथ सुजन धरम परमार्थ ॥ . 
पितुश्यायसु पालिय दुर्हः भाई । लोक वेद भक्त भूपभलाईे ॥ 
शुरु पितु मातु सवामि सिख पाले । चलेहु कुमग पग परर्दिं न सले॥ 
शस विचारि सव' सोच बिदाई 1 पालहु श्रवध ्रवधि भरि जई ॥ 
देस कोस पुरजन परिवारू। गुरपद रजिं लाग छर भारू ॥ 
तुम्ह्‌ सुनि मातु सचिव सिखमानी। पलिह पुष्मि परजा स्नवानी ॥ 
दो०-मुखिया मुख सो चादिये, खान पान कद एक । 
पाल पोपडइ सकल र्ग, तुलसी सहित धिवेक ॥३१६॥ 
राज - धरम ~ सर्वसु एतनोई । जिमि मन मार्ह सनोस्थ गोई ॥ 
चघुप्रवोध कीन्द बह भाती। चिनु अधार सन तोपन साती ॥ 
भरत सील शुरं सचिव सरमाजू । सकुच सने यिबस रघुराजू ॥ 
भरु करि कृपा पार्वेरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्दी ॥ 
प्यरनपीठ करनानिधान फे । जनु जुग जाभिक प्रजा भानके॥ 
सपुट भरत सनेह॒ रतन के } श्ाखर ग जनु जीवजतन फे ॥ 
कुलकपाट कर कुशल करम के । बिमलनयन सेवासु वरम के ॥ 
भरत सुदित श्चवलय लहे तें। रस सुख जस सिय राम रेते ॥ 
दो०~मागेड पिदा प्रनाम करि, राम लिये उर लाई । 
ल्लोग उचाटे श्रमरपति, कुटिल ऊययसर पाद्‌ ३१७५ 
सो छुचालि सय कद मई नरी \ ध्रवधि भ्राससम जीवति जीकीष 
न तरु लपन सिय राम परियोगा ¦ हदरि मरते सव लोग कुयेगा । 
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रामकृपां श्वरे प्रधारी । यिुधधारि मड गुनद गोदाय ॥ 
भेटत भरुज भरि माद भरत सो। राम प्रेमरस कदि न परत सो # 
तन मन यचनम उमग श्नतुराया । धीर घुर धर धीरज त्यागा॥ 
यारिजलीचन भोचतत॒ वारी, देसि दसा सुरसभा दुसरी ॥ 
सुनिगन शुरुजन धीर जनक से ! नश्रनल मन कमे कनक से॥ 
जे त्रिरचि निर्लेप उपाय । पदुमपन जिमि जग जलजये ॥ 


दां०-तेउ विलोक्रि रधुपर भरत प्रीप्ति नूप श्यपार । 
भये मगन मन तन वचन, सदित मिराग परिचार ॥३१८॥ 
जदं जनक शुरु गति मति भोरी । प्रात प्रीति कत वडि सोरी ॥ 
वरनत रघुबर भरत -पियोगू.। खनि कठोर फमि जानिदि लोग्‌ ॥ 
सो सकोच रस श्कथं सुपानी । समउ सनेद सुमिरि सङुचानी ॥ 
भेदि भरत रघुय्रर समाये ! पुनि रिपुदमन हरपि हिय लय ॥ 
सेवक सचिव भरत रख पाई । निज निज काज लगे सैव जाई ॥ 
सुनि दारनदुख दुह समाजा । लगे चलन के सालन साजा ॥ 
भरञ् पद-पटुम वदि दोउ भाई। चले सीसं धरि रामरजई ॥ 
भनि तापस वनदैव निदोरी । सथ सनमानि बदरि बदोरी ॥ 


ठो०-शसनहिं भेटि अनाम करि, सिर धरि सिय पदे धूरि ! 

चले सप्रेम श्रसीस सुनि, सकल सुमगल-मूरि ॥३१६॥ 
सालुज णम नुप सिर नाई । कीन्दि वहत विधि विनय वडा ॥ 
दैव दयावस बड दुख पायेड । सहित समाज काननदिं ्ायेड ॥ 
पुर पग धारिय देइ श्रसीसा। कीन्ह धीर धरि गवन महीसा ॥ 
सुनि महिदेव साधु ' सनमाने । विदा किये दरि-्र-सम जाने ॥ 
साघ्ठसमीप ग्ये दोड माई । फिरे बदि पग आसिप पाद्‌ ॥ 
कौसिक यामदेव जाबाली । परिजन पुरजन सचिव घुचाली॥ 
जथाजोग करि विनय भ्रनामा। बिदा किये सव सानुज रामा 7 

पुरुप लघु मध्य बडेर! सवे सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 
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दो०-भरत मातु पट वद्वि प्रु, खचि सनेद मिलि भेटि 1 
धिदा फीन्दि सि पालकी, सुच सोच सय मेटि ॥३२०॥ 
परिजन मातु पितरि मिलि सीता । फिरी प्रान मरय मेम पुनीता ॥ 
करि प्रनाम भटी सम सासु प्रीति कहत कमि हिय न इलस्‌॥। 
खनि सिख मिमत शासि पा 1 रदौ सीय दु प्रीति समाई 1 
रघुपति पटु पालकी गा । करि मरनोधु सब मातु चडाई ॥ 
वार वार दिलि मिलि दुह भाई । सम सनेह जननी पर्हैयाईे ॥ 
साभि वाजि गज बहिन नाना! भूप भरतदल कीन्ह पयाना ॥ 
हृदय राम सिय लरान समेता) चले जाहि सय लोग चेता ॥ 
वसह बाजि गज पसु हिय दरि । चले जाहि परयस मन मारे ॥ 

ठोग-शरु गुरु तिय पद्‌ वदि भरु, सीता लपन समेत । 
फिरे हरप चिसमय सहित, राये परननिकेत 1३२१1 
मिग कीन्ह सनमानि निषाद । चले टरदय वड विरह यिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल वनचारी। फेरे फिरे जोदारि जोह्ारी ॥ 
भ्रमु मिय लपन वैठि घट चोदीं! प्रिय परिजन भियोग बिलखादी ॥ 
भरत॒ सनेद सभाव सुवानी । प्रिया भ्रलुज सन कदत वसानी॥ 
प्रीति अतीति वचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमवस घरनी ॥ 
तेदि ्वसरसग शग जल मीना । चिच्करूट चर श्चचर मलीना ॥ 
चिवुघ गिलोकरि देशा रघुनर की । बरपि सुमन कहि गति घर धर की! 
मरु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो। चले सुदित मन उर न सरो सो ॥ 

दो०~साठ॒ज सीयसमेत मयु, राजत परनछुटीर । 
मगति ज्ञान वैराग जनु, सोहत धरे सरी ॥३२२॥ 
सनि मदिर खुर भरत युमा । रामबिरह सन साज विद्ाल्‌ ॥ 
भभु-गुन-मराम शनत मन मदी । सव चुपचाप चले मग जादी ॥ 
जमुना उतरि पार सव भयऊ! सी वासर यितु भोजन गयडः ॥ 
उवरि देवसरि दृसर वास्‌! रामससा सय कान्द सुपासू. ५ 


श्प रामचरित मानस 


सदं उतरि गोमती नदाये। चौथे दिवस अवधपुर श्राये ॥ 
जनक रहै पुर वासर चारी। राज काज सव साज संभारी 1 
सोपि सचिव गुरु भरतदि राजू 1 तिरहुति चले सानि सव साचू॥ 
नगर नारिनर गुरू सिख मानी। वसे सुखेन राम रज धानी ॥ 

दो०~-रामद्रस लगि लोग सम, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख, जियत वयि की रास ॥३२३॥ 


सचि सुसेवक भरत प्रयोधे । निजनिज काज पाई सिख च्रोये॥ 
पुनि सिख दीन्द योलि लघु भाई । सौपी सकल मातु सेवकाई॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम॒ वरयिनय निदोरे ॥ 
ऊच नीच कारज भल पोच) श्रायसु देव न करव सेकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा योलाये ' समाधान करि सुवस वसाये ॥ 
सान मे रुरगेहद वहोरी। करि दडगत कदत कर जौरी" 
रायस होड त रर सनेमा । बोले सुनि तन पुलि सप्रेम ॥ 
सममव कव करव तुम्द जोई । धरमसार जग॒दोददि सोई ॥ 
दो०-सुनि सिख पाई श्रसीस वडि, गनक वलि दिन साधि। 
सिंहासन भ्रसुपाटुका, वैठारे निरंपाधि ॥३२४। 
राममातु गुरुपद सिरु ना । प्रु - पद पोठ रजायस्ु पाई॥ 
जदिगाव करि परनछुटीरा । कन्दं निवास धरम घुर-धीरा ॥ 
जटाजूट स्िर॒सनिपट धारी । महि सनि छुखसाथरी सवारी ॥ 
श्चसन वसन वासन व्रतत नेमा । करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा ॥ 
भूषण यसन भोग सुख भूरी । मन तन चचन तजे ठन तूरी॥ 
ध्रवथराज सुरराज सिदाई । दसरथघन सुनि धनद लजाई ॥ 
तेहि पुर वसत भरत चिनु रागा । चचरीक जिमि चपक बागा॥ 
रमानिललास राम श्नुरागी । जत वमन जिमि जन यड भागी॥ 
दो०~-राम प्रेम भाजन भरत, वडे न यदि फरतृति । 
चातर दस सराटियत्त, टेक रिपेक गिमूति ॥३०५॥ 
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दै दिन दिनि दूबर दो । घट न तेज वले भुखघयि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पन पीना) वटत धरमदल मन न मलीना॥ 
जिमि जल निघटत सरद भ्रकासे । विलसत वेतस वनज विकासे ॥! 
सम दम सयम नियम उपासा । नसत भरत हिय विमल श्कासा।॥ 
शच विस्रस अवधि राकासी । स्वामिदुरति संरवीयि मिकासी ॥ 
राम प्रेमं भिधु अचल श्रगेखा । सदित समाज सोह नित चोमा ॥ 
अभरत रहनि समुनि करतूती ! भगति पिरतिशुन परिमल तिमूती॥ 
चरनत सकल सुरवि सङ्चाह । सेस - गने - गिरा-गमु नादी ॥ 
दो०-नित पूजत प्रयु पार्वेरी, भ्रीति न हदय समाति । 


ह न 


मोमि सगि श्रायद् कस्त, राज कान वहु भोति ॥३२६॥ 
पुलकि गात दिय सियरघुयीरू । जीद नाम जप लोचन नीरू ॥ 


लपन राम सिय कानन वसी 1 भरत भवेन मसि तप तनु कसर्दी॥ 
दोउ दि्ि समुरः कदन सवलोग्‌ । खम विधि भरत सरादम जोम ॥ 
सुनि त्रत नेम साघु सकुचादीं । देखि दसा सुनिराज लजादीं ॥ 
परमपुनीत भरत श्राचरनू । मधुर - मजु - सुद्-मगल-करमू ॥ 
एन कठिन कक्ि-कलुप कलेस । महा-मोह निसि दलन दिनेसू 1 
पाप - पुज - कुजर - खरग, राजू । समन सकल सताप-समाज्‌ू ॥ 
जनरजन भजन मवभारू । रामसनेह सुधाकरसारू ॥ 
छर्द-सिय-दम प्रेम पियूष-पूरन द्ोत जनम न॒ मरते कफो। 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम बिपम त्रत ्राचरत को। 
(१ 1 6 सुजस भिस अपद्रत को ।! 
फलिकाल्‌ सुलसी से सट रामसनमुख ॥ 
सो०-भरतचरिति कर नेम (4 सादर मदय 1 
सीय राम पद्‌ मरम श्रवसि दोह भव-~रस विरति ॥ २३२७ ॥ 
इति श्रीसयमचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने ~ 
चिमलविन्नानवैराग्यसम्पादनो नाम 
+ दितीय सोपान समाप्त । 








५ 


क 1 १4 
पटसप्पानया 
साम-चगर्ति-मानख = यदं श्रीयमचन्द्रजी के चसित्रि को 
मानस श्र्याव्‌ मानससोवरः से उपमा दी गदर है । यह मान- 
सरोवर दौलास पवत फे समीप स्थित है1 सोपानन््सीदरीया 
पोटी ( काण्ड = प्रकरण या श्रभ्याय । 
सस्छरत शलोक वामष्ट = वाई गोद या वाम भागे । 
च न्=्रोर । परिभाति = शोभित है 1 भूधरछखुता = पदयाद फी 
पुत्री, पावती । देवापगा = गगा 1 मस्तके माये पर । भाले = 
ललाट पर 1 वालविधु = द्वितीया का चन्द्रमा । गले 
कणठ म । गरलम्‌ = हलाहल विप । यस्योरखि -=जिघकी 
छाती या चकत स्यल पर । ज्यालराट्‌ = नागराज्ञ। सर श्यम्‌= 
धे 1 भृतिविभूषण = भस्म से विभरूपित । छस्वर न्देवताश्रौ मं 
श्रेष्ठ 1 सर्वाधिप = सव फे स्वामी । ख्वंदः = हमेशा 1 शवं = 
मदद्रैव । क्ष्वेशरत = सव फे श्रन्तर्यामी । श्विव =कट्याण 


रूप \ शशिनि = चन्द्रमा का सा शुक्त णं धारण करने चाले। 
पातुमाम्‌ = मेरी स्ताकरं1 


श्रसन्नता = खुशी फो } था = जो । न = न्दी । गता = प्राप्त 
ह 1 प्मभिपेकते = राञ्यतिलक से1 तथा उसी प्रकार । 
न मम्लोनमलिन नदीं हदं । वनवास डु पत =वनबा्तफेदुख 
से । सुखाम्बुजश्री = सुख कमल की शोमा 1 श्युनन्दनस्य = 
श्रीसमचन्द्रजी के । सदाऽस्तु-सरदैव हो! सान्वहं शरोमा! 
सुन्दर = श्रच्दी 1 मङ्गलप्रद = श्नानन्दे देने वाली । 


( १३२ ) 


नीलाम्बु्न = नील कमल 1 एयामल = श्याम । कोमलाहम्‌ = 
कोमल श्रद्ग 1 सीता = जनक्कुमारी 1 कसमारोपिति = 
सुशोभित । पाणौ = दा्थो मं । मदाखायक = शेठवाख । 
चार चापम्‌ = छन्दर धनुष } नमामि = नमस्कार करटा ह्र । 
स्घुवश नायम्‌ = रचुङ्कुल के नाथ को! 

भावा्थ-१--जिनरी वाद गोद मे पावती, मस्तक पर 
गया, ललाट पर द्ितीयां का चन्द्रमा, करठ मं विष प्रौग घाती 
पर नागराज सुशोभित दै, वे घट-वर वासी सखवखाभी भसम 
विभूषित, देवताश म धेट, चन्द्रमा फे समान शुक वणं बाल 
कल्याराकारो महादेव मेरी र्ता षरे ¦ 

र--श्रोणमचन्द्र के मुख-कमल दी जो शोमा नगज्य 
तिलक के कारण प्रसन्नता को प्रात इ श्रौर न यनया क 
कटौ से मलिन हई, चद मेरे लिप सदैव खुन्दर रौर श्वानन्द 
यने वालीद्दो। 

द-नोल कमल के समान जिनके सवते शरीर पोमल प्रण 
दै, जनकनन्दिनी धीसीताओी निके वाम मागमे सुतोमित 
३, जिने दर्यो मे सुन्दर धठुप श्रौरवद्धे वाणु ४, „उन 
रघुष्ल नायक सगवान्‌ रामचन्द्र को मं 7मस्सर करता ६ । 


दोदा १--घकुर = दर्पण । धारि =खधार कर या क्षाफ 
करे 1 जछु ( यश ) = वडाद्र । दायक देते वाला। पल 
चारि= चाट फलन श्रर्ात्‌ धर्म, श्रं, फाम शरीर भोक्। 
श्रीगु सुधारि = गुरी फे चरण-फमलो फी धृल से 
श्रपना मन रूपी दपण स्वच्छं कसफे। शीय फा रेतसे त्प 
दोना प्रसिद्ध ट, साधारणव भमी किसी चीर फो स्वच्छ 
करे के ज्िपरेत की टी श्रावशयकना ठी दै 1 मोद यधये = 
सदं मक्त गान 1 शु रन चास्दिख = चीदृद लोक श्रर्धात्‌ तेल, 


€ १३२ } 


श्रतल, वित्त, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, 
भुयलोक, खर्गलोक, मलोक, जनसक, तपोमेकं शरोर शत्यं 
लोक 1 भूधर = पद्ाड । सुरत = पुरयं 1 मेव = वादल । वारी = 
पानो । रिवि ८ ऋद्धि) = बृद्धि, प्ययं । ल्िधि (सलिदि)= 
ल्िदि श्राठ हं श्रत्‌ श्रणिमा, महिमा, किमा, गरिमा, पर्ति, 
भाकाम्प, दिस्य शरीर वित्य । उमगि = उमदकस । श्रम्बुधि = 
` क्षमुद्र । छुचि ( शचि ) = पवित्र । 
यदा सुलसीश्षसजी ने १४ लोक रुपी विशालकाय पर्व॑तो 
पर पुय मर्ध दाप खुग्य सजल की चपा कराई दै, भि्षके 
पारण ऋद्धि-सिद्धि रूपी नदिर्यो मे सम्पत्ति रूपी जल धह 
निकला श्रीस् चेश्रषोभ्यासरूगीसघुद्रम जा मिली! समुद्रम 
सा भी होते, श्रथन गोलामी वुलक्षीदासजी ने श्रयोध्या के 
सागरम गगर निसो नर-नारियोौ फो र्ते उपमादी है। 
कौला न्दर रूपक शौर कितना शच्या भाय है1 
यिभूती = ेश्वयं । जलु = मानो । पतनिय = इतनी दही । 
फलित = फली ईं ! वली = जता । सील ( शीले ) = चरित्र, 
स्वभाव 1 सङ = राजा । 


दोषा स--्रस=यद । श्रापु श्रवन ( श्रत ) श्रयते 
जीने जी । वयज { युकयज ) = राज्य का उत्तयधिकारी, 
नायव या छोरा यजा । नरगाह = राजा । उद्छाद =उरताह । 
लोकप = इन्द्रादि सोकपाल । त्रिभुवन = श्राकाश, पाताल श्रौर 
मत्यं । तीनिकाल = भूल, भविष्यत श्रौर वर्तमान 1 भूरि भाग = 
वभागो । शमाय = खामाविक रुप से, मामूली तौर से। 
चदन =मुह । सम कोन्हा = ठीर किया | जरठपन =घुद्राप । 
लष्धु = लाम । जीयन लिह = जीवन जन्म सप्ठल क्यो 
नरी कर लेते १ 
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दोहा ३--उचश्रानि=दिल म लाकर 1 पेम पुलकिमेम से 
पुलकित दौकर 1 ाखर्दिनशुर (वसिष्ठ) को । थुप्राल (भूपाल)> 
जा । मुनिनायक निस । खचिवनमन्तरी 1 धमु 
सोहीजमानो चह ( रामचन्द्र ) श्रापरे श्राशीर्यादि की सात्तात्‌ 
मूरति है 1 दोदनपेम 1 रउरहिं नाई =श्याप्ी ही तरह । श्र- 
मयउ = श्रयुभय । पावनि = पवित्र) पूजिदिनपूरी होमी 1 सहज 
सनेद=खामाविकः श्रीति 1 रजायसु प्रादेश, श्राज्ञा 1 


दोहा ४--राउर = घ्रापका 1 श्रभिमत दातास्नमनोस्थो को 
पूरा करने घाला ! महिप-मनिनयजाश्रां फे सिसमोर । श्रनु- 
गामीनपीे चलने वाला । फल तुम्हार हे नुप्थठ 
फल तो श्रापकी इच्छो के पी लगे (किरते ह, शर्थात्‌ ज 
श्राप न्मते है, बही दो जाता है । रदसि न प्रसन्न कर 1 
खदु कोमल । प्रखाद्‌ =कया, श्राशीर्वाद्‌ । निवाहीं = पूं 
करगे । विमुख = विलाफ । जरनि = जलन \ तनय = पुत्र 1 
पुनीत =पविन्न 1 


वोदा ५--साजिय = खजाश्रो, तैयार करो ] 'जयजीयः = 
पहले समय मेः प्रनाजन राजानो का श्रभिवादन करते समय 
(अयज्ीय' ही कषा कस्ते ये । पाचहि = पय लोगो कौ 1 विर्व 
पोघा 1 द्रत खखाला = मानो वदती हई वेल मर्द 
नियाँ फूट निकली दौ 
वोदा ६-्रायद्ु = श्चात्ता । राज्ञ श्रभिपेक दित =राज 
तिलक के क्लिप ¦ श्चानहु = लानो 1 पाना =पत्ते। चामरन 
यवर । चरम = शगछाला 1 वसन = वख 1 रोम पाट प्रन 
छेनी सथा रेशमी वख । चेद्‌ विदितनवेदर्म कंदी गह । वितानान 
, चंदवा, मरएडप । सफल = कल सहित । रसाल न्नाम 1 
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घु गफन = सुपारी । ण्वीयि = गली । रोप = श्रारोप करो, 
लगाश्रो । चौक = चोकं । 


दोहा ७-तोरन = वन्दनयार ! तुर्ग=घोडा 1 नागनहाथी 1 
लाय =्लग गये 1 वाज वधाय =श्रयोभ्या मे ढमाढम 
वधा फे वाजे {वजे सने । रामर्दि-~ ` भतीन=राम को 
छ्मपने श्चाता'भरत का उसरी प्रकार रात-दिने सोच है जिस 
तर्द कटर चते पने श्र क स्दता है \ कते दै कि 
कया पने रणड कौ वैडकर नदीं सेता, किन्तु चह दुर 
वैखा दुध्या मन ही मन उन्दं खेता रदता है ! 


दोहदा -विघु-चन्दरमा । वारिधि~समुद्र्‌ । वीच (वीचि) 
लहर, तद्ग । सोभ विलास =जेखे वदेते हप चन्द्रमा 
को देवकर समुद्र॒ लदरौ से लदराता हुश्रा शोभा को 
प्राप्त होता है । कारी =वुलाकर । वहोरि = फिर । शग. 
सावक नयनी = हिरन के यच्चे के से नेन्नपारी ) विधु ब्च्मीन 
चन्द्रसुली 1 


1 

दोहा &--श्रस्ध~श्रप्ने चाले के खागताथं पाज से जल 
दरेडने षी क्रिषा को श्ररघः ( श्रध्यं ) देना कर्ते ह 1 श्राने= 
लाप गये । "सोर माति पूज सनम" =शासौ मे पोडयोप- 
चार पूचाका णन दे, श्र्थात्‌ श्रावादन, श्रामन, प्रध्य, 
पादुय, श्राचमन, स्नान, वख, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
„ श्रास्ती, दक्षिणा, प्रददिणा शरीर विसर्जन । 

दोदा १०--कस् फंसे । दस-यस श्रवतस = सूयं घशा फे 
मुखमपि । सजम ( सयम ) = यह्ययर्यादि जितेन्द्रियता का 


पालन । फेलि =खेलकृद । श्रव॒ज-=पीदे पैदा दा श्र्यात्‌. दोरा 
भाई । वि्दायनछोडकर । 


( शद} 


दोदा ११--प्षु-दुलकरव-चन्द्‌ = रघुवश रुपी कुमुद को 
खिलाने वाला चन्दमा । ध्रथा्-वैटरू या चौपाल पर पवतर 
श्तमुदाय । फेतिक वाय = कितनी देर । विधिनविधातां । चित 
चेता = मनचीती । चुःवाज्ी = सीटी चाल याते 1 ्ताय्द्‌ 
(शारदा) -सरशती । 

दोहा १२--मद्रदै ती = कमल कै वने जिप्मै 
पाले की रात बनती ह । निष्ठोरी = विमयपू्वक, इटश्चता कं 
भाव से! सोरी दोष 1 धिवुघ मत पोची=टेचतार््रो फी बुद्धि 
फश्चो है, उसमे नीचता श्रागई है। जनु" ~ दणदायी र 
मानो घोर क्ट देने वाली फो त्रदं दशा श्राह! 


योदा १२-चेदी = दासी । श्रजञल (श्रवश) पिटारीन 
कलकिनी । गिरय = सरस्वती । देलि भाती =जिस 
प्रकार शदद्‌ फे छते को देखकर एुटिल भीलनी श्रवसर तकती 
दैकषिउसे किल ध्रकार तोड लू1 विलणखाती = विललकर। 
का सानीन्यानीनेर्देखकर ककि तु (मन्यस) 
श्रनमनी ( उदास ) वयो हो रदी है ! याल वड तोरे = तेरे षडे 
गाल रै, त वडी बद़कर धातं मारा फरती हे । 

दौहा १४- क्सि दिनं = कती कयो नदी } रिपु दमन = 
शत्ुष्न 1 भा पाल = छवडी मन्थराके दथ म वडा 
उपनाप हुश्रा । कत = क्या । गालु करय = मुहजोरी करना, 
गाल वजाना ! दाहिन =श्रुकरल । कस = क्यौ । तुस = 
सोक । श्ररुणानी = चुप । घरफोरी = घर फोडने वाली, मैदमाव 
लने वाली 1 

दोहा १५--घोरे = लगद्धे ! फुर = सच्चा । श्याली = ससी । 
दोह = श्रचत्रद, मेम पतोह = पुत्रवधू 1 धो { सोम ) = दु ल? 
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दौ श्द--परिदरि = द्ोडकर। फोरड जोग (योग्य ) = 
फोडने लायक 1 धया सो लुनिय =जो योया दै काटनादै। 
क्षिय जो दीन्डा = ची दिया है वदी मिल्लेगा । ग्मनमल = युस + 


दीक्षा १७--तीय सनि = सियो की धुद्धि श्रोठी मे 
होती ध, श्र्थात्‌ घे किती की चिकनी-चुपडी बाते शकर 
उसका तुरन्त विश्यास कर लेती है । खद = मिघ्र। पतियानि = 
विश्वास कर लिया । खुष्माया यश =देवताश्रौ की माया के 
न्द्रे मे फ फर। पुराणो मे लिखा है किदेवतार्श्रो कै बहुत 
श्रा्रद करने पर सरस्वती ने दन्दमौ नामकी कुदडी को दी शाप- 
यश मस्थयाके रूपम प्रकट किया था! इस कुवडी ने ही 
करे दी मति पलरी तथा समर को वनवासी वनाय । श्रौर इस 
ध्रकार देवताश्रौ का मनोस्थ सफल हटश्ा । देवताश्रौ का मनो- 
स्थ यह था कि रामचन्द्र राजनधाट मेन फेस कर वनवासी 
अनं तथा रत्तसौ का विभ्यसं करे जिससे फिर कोर यक्ष का 
विरोधी न रहे । स (श) वरी = भीलनी" घात जु फावी = मानो 
धात लग गदे । गदि चौली = धील कर श्रौर बना कर, सिखा 
पट्य कर । श्रवधघ बोली न्=मानो उक्ष समय मन्थर दे 
बौनने से सद्र सात स्यत के क्लि श्रयोभ्या पर शनि सचार 
दोगया । पिरीते = मिच्च ! जर = जज । सेधहु ~ “वारी 
उपाय रूपी उत्तम अल से गोड कर उसे रोक दो श्रथवा उसे 
च्य श्रोर्‌ श्रच्छी तरद्‌ बाढ तगा दौ । 


दोहा शर--ाञर = श्रापका । वीदु पाई = श्रदसर पाकर । 


स्तालु=खटका 1 कपट  जनाई = चतुर का कपट मी नदी 
जाना जा सकता । प्रएच = जाल, षड्यन्त्र + 


1 


+ ( र्द) 


चोषा १६-कीम्देखि फषट धरवोघ = कपट का पाठ पटर 
दिया । स (श) त = सैकडो। परतीत्ति विश्वास । रेख खंचाई = 
लकीर खचकर, प्रचिक्ापू्वंक 1 दूध की मासी =जव दूध मेँ 
मरली पड जातीदहैतो न चह वहा से उद खकती है श्रीरन 
फंदुखापी दीस्कतीदहे। 

दोहा २०--कद्, पिनि पुराणो भ लिला है कि 
क्यपुनि फी कद्रु रौर विनता नामक दौ खिया र्था। 
हनम सेकु के पटे सर्प श्रीर विनता के गख्द़ हुए । प्क दिन 
दन दोना सियौमे सूयं फेधोड़े कोपुकी रगत पर गडा 
उह खड़ा दुश्रा । कद्रू फदती थी पूछ काली दै, परन्तु विनता 
उसे खफेद्‌ वताती थी। प्रन्त मे निण्य यद ध्रा कि दोनों 
खिया सख्यम्‌ जाकर धोडेकी पू देखें श्रौर जिसकी धात 
गलत ष्टो दी दासी वन करः र्टे। कद्व. केवेटेसर्थीने दस 
सभय चडी चप्लासी से फाम लिया, वे इन दोनो केजानेसे 
पले ही सूयं के घोडे की पू से जा क्लिपटे जिससे वद काली 
दिखाद्र देने लगी । किर क्या था, चिनता हार ग्‌ श्रौरउसे 
कदर. की दासी वनकर रहना पडा । इस कथा की श्रोर मन्यस 
कासकेतदै। 

यन्दिगह॒सेशदर्दि = केद्‌ कारे । नेव =नायव । पसेऽ= 
पलीजना । दस (श) न = दति 1 चापी = द्वाली । उक्ठ कुकादृ = 
गाड गरीला टेर लकड । वकिहि मराली =वगुली को 
देसनो समर कर उसी भ्रशला करने लगी । देहिनि 
-मोरी = मेरी दाहिनी श्वस रोज फडकती दे । लियो का दिख 
माग फकना श्र्यमसूचक सममा जाता दै 1 

वोदा २१--रपने चलत = श्रपनी चलती मै, जाः तक मेरी 
खली है, यथाशक्ति ! श्रघ = पाप। मानि मन उनान्ञी 
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दोश जानकर । वाखर = दिनि । जामिनि (यामिनि) = णनि 1 
रेल सचना = गरिति फरके यताना 1 


दीदा २२९--वलो = कुगलि का पशु 1 उर-पादन-हटद्य रूपी 
पत्थर । रेद=पैनाई । माहुर = विष । थाती धरोहर । ज्ुडावहु 
छारीन्छावी खडी कस्लो 1 लेदु=यीन लो ॥ वु यरदए्ननदौ चर 
द्पन। श्न यस्दाना फे सम्बन्ध मे निन्नलिखित दौ कथाप् ध्रसिद्ध 
३८१) प्क बार दद्तिणं देशान्तर्मत चेजयन्त नगरमे इन्द्र 
शरोर शम्ययसुर के मध्य युद्ध हश्रा । इख युद्ध म राजा दशरथं 
भी केकद फो साथ लेकर लडने गये । धक दिनि युद्ध करते 
करते रान दोग, रात्तसोा का वल वढ गया, उन्दने वहुत से 
वीत को काट डाला, दशरथ भी घायल दोगये धरोर उनके 
प्रायो पर श्रा वनी) राजा दशरथ का सारथी भी कार डाला 
गया! पेखी दशा म केवट ने रथ ाका श्रौर वद्‌ श्चपने कौशल 
से उसे भगाले गद, जिक्षसे राजा फे पाण धच गये । होत 
श्राने पर द्चरथ ने रानी कोद वस्दान देने क श्रमिरचन 
दिया रानी ने फा श्राप इन वरदृर्नो कनो धरोहर रूप रखिप, 
जय चार्हुमी,लेलूमी। यहभीकयादैकियुद्ध्मे स्थका प्यः 
पद्ियभगिर गया तो णनी ने फोली की जगह श्रपना दाथ 
सगा दिया, जिससे रथ वरा्रर चलतां रा श्रौर जव राज्नाने 
युद्धम विजयी होकर रानी फो धुसै फी जगद इस भकार षाथ 


खगाय देखा चो वद वडा शश दु्ाश्रौर दो धरदानदेनेषी 
घात फी । 


दोदा र्-ङघात =युखघात । सजग =दो्तियासै से ! 
यहे जात कर वदते हुए फी । पुसव = पूरा करेगा ! चप पूतरि= 
श्ल फी पुचलो 1 दल = पत्ता 1 बिगोईं = दिगाड दी 1 
'णु{लादन = दत्ना-गुरला । 
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दोय ण्छ--प्रविसदहिं = छरन्दर जति है। नि्मर्दि-वादर 
श्राते है भीर मीढ! किरर्दि--लौट जाते ६1 सरिसि = खमान। 
भ्रीं = जन्म लेते श्रौर मरते ई । नात = नाता ! श्रोर~्रन्त 1 
काह = दाह, जलन । नीच मते = घोरी सलाद मानने से! 


दोदा ग्५-मवन खनु मानो स्नेद शरीर धारण 
कर निरता के पास गया । श्रथात्‌ दस समय राजाकेप्रेभ 
श्रौर केर्द्के कटोरपन की दद्‌ हो चुकी थी। 


 श्रग्हुड = राभ । रुखताङे = मु द ताक्ते रहना । सूल = 
तरिश्न । कुजिसख = वज । श्रसि = तलवार । श्रनि हारे = 
श्हने वाला । रतिनाथ = कामदेव । सुमन सर ( शर)= 
पुल के वाण ! श्रन-श्रहि गतु = वेधन्य, रेडापा । 

छन्द्‌-परसतत = छना । पानि(णि) = हाथ । नियारद = हटा 
देना! दोउ देखद = कवि ने केक दी नामिन से उपमा 
दीह {नागिनकेदो आभि ोतीद, क्तो यदा केशवे दोनों 
चस्दानो फो मागने की वासना दीदो जी है, वरदान दुव 
जिनसे काटने फे लिप बह मर्म॑स्थान देख रदी दै । 
भवितव्यता = होनहार । 


श्षोष्ठा र६-खलोचनि = जच्छी श्रार्बाो वात्ती। पिकः 
पचनि=कोयल की सी श्रावाज वाली 1 गज गामिनि हाथी 
खीसी चाल वाली ! दुई सिर=वोक्िर वाला रक 
कगाल । श्रमर=देवता । वपुरे-वेचारे । कीर न्कीडा 
वसेरू- सुन्दर उपध वाली १ तय=वतेया । श्रानननमुद। 
चेगि-शीघ्र।! 

दोहा र्छ--मन रानि =मन मं विारकर। भूवन . 
फम्द्‌ = गने पहनने लगी, मानो हिस्न को देखकर उसे फ्ानं क 
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किष भीलनी फडशा सय्याय करणग्दी है । मज्जन सुन्दर । 
उलि उठेढ = ददल उड¡ । पाक घरतोरः = पका वसतो; 
जव यल नोड दो जाता दहै तो उसके द्नेखेभीवडादुष 
होता दै। पीरन्दुग्र। गोद=दिपाई, गक र्वी! पौटि 
खुटिल मनि (प्रणि) करोड रिल गुखो की शिरोमणि। 
मीति निपुण = जका तया श्यवहार मे प्रवीण । जलनिधि = 
स्वषु । प्रवगाष-श्रयाद 1 


दोहा म--पिय प्रिय, पर्ति) कीदायर = रुना 1 सोर- 
भ्वभाङः = भीला स्वर्भाय । जनि = निपेघात्मक । पात = पाप । 
पुजा =देर। गुंजा=घु धची) क्ुमरत पोली =मानोष्चुदि 
रूपी किसी धुरे पत्ती धा फलद ( परदा, ददन य वोपी } 
ष्लोलागयारो। शिक्तागौ प्ति्योौ को शिकार पर उदनि 
चकत उनकी शर्वो से रोपी दादी जाती ६1 


वो्ा २६--सचि (शशि) फर = चन्रमा की किरण । ससि 
कर कोक = जिख प्रकार चन्द्रमा की किरणो फे स्पन्तं से च्या 
व्याकुल टौ जाता 1 सतम चकया-चकई पक स्थान पर 
नष रह सकते, एसलिपट उन्हं चन्द्रमा की पिरणें सुखद्‌ दोने कै 
यदे द खद्रायिनी धन जाती है । जनु लावा = मानो वरेर 
फेनम चानने हमला परिया ! दिवरन (ए) = वद्रप, फीका। 


दामिनि = विजली । श्ुरतख=कटपचरृद्त । फरल = फनते री 1 
करि = दधिनी । नेरईन्=नीव। 


चोदा ३०--जोग = योग 1 जति्हि = यती षो 1 कसा 
सीखना ) माला = नाराज दोना । येलादि = घरीव्‌ एर । सत्य- 
सथ = सद्मी धरतिन्वा चाले 1 “क्वि दधीचि वलि जो च्छु 
माषाः = (१) सजा दिवि बडे याक्जिक थ, उन्द्‌ यश्च भै षडा 
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श्रानम्द्‌ रता था, प्क दिनि परीत्ता के जिए इन्द्रदाज का 
शौर श्रनि कूर का रूप धारण कर शिवि के पाख पहुचे । 
वाज कवृतर पर परा सो कबूतर याजा की गोद मे जा वडा 1 
वाज ने पजा से कदा--भुमे मेरा चिकार्दे दो नर्ही तोय 
भल्ल से मर जाङगा मै मर गया तोमेरे परिवार कीभी 
रतान हौ सकेमी 1 खारा पाप तुम्हारे ऊपर पडेगा ए राजा ने 
उत्तर दिया--मं इख शरणागत कवृतर को नदीं व्याग सक्ता 1 
षहा, जितना इख कडूतर में वो है उतना ही में द्द पने 
शरीर खे मास्त दिये देता हं । उससे तुम श्रपना पेट नर लेना 
सराज् म पएकश्रोर कवरूतर्‌ रक्ला गया, दूरी तरफ यज्ानेश्रषना 
माल काट करः रक्खा तो बह पूर दी न हौ । जव राजा धपना 
मस्तक काटने को उदयत हुश्रा तो इन्दर शरीर शरघनि दोर्नौ ने धकर 
होकर राजा का दाथ पकड लिया श्रौर उसकी शरश की 1 


(२) ष्न्द्र प्रौर वजार का युद्ध दोर्हा था । परन्तु 
वृत्र किसी रख से मसे यालान या} इन्दर को वदी षर 
शनी दं तव उसे व्रह्मा ने वताया कि दधीचि सुनि शी ददी 
लानो, उससे यह श्रषुर मरेगा । इन्द्रं दधीचि फे पाख णये 
शौर उनसे ददी मामी 1 सुनि ने वड प्रसन्नता से दष्धिया देदीं 
शरीर स्वयम्‌ प्राण व्याय दिये 1 

(३) साजा धल यश्च कर रदा था, विषु भगवान्‌ उसके 
पाख धाचकः फा सूप धारण करके गये श्रौर उससे तीन पंड 
धरती माँगने कगे 1 राजा ने बडी युशी से यद दान दै दिया । 
परन्तु चिष्णुने श्रपनेवो ही सङमे श्राकाश श्रौर पातिल षव 
साप लिये फिर सी पक पेड वाकी रद्‌ गया 1 दखके लिप राजा 
मे रपी पीठ दान करदी । श्सके पिष्णु खन्न दो गये प्रर 
उसे पातलं का रजा धना दिया! 


(८ १४३ ) 


दोहा ३६--धम घुरम्धर = धमे की धुरी धारण कलने वले, 
धर्म्मा मे श्रेष्ठ ! कुडाय = घुरी जगह ! उघारी =नगी । 
सान (शान) = पानी रखना 1 भीर दती = य, विश्वास, 
शौर प्रीति का नाश करफे । स्धाली (सादी) = गवा 1 पठटव = 
भभभा । छविन सरोधि = श्या दिन दैलकर । वजाई=वडी 
धूमधाम से। 


ददा ३२-३७ छ छे = व्यर्थ । रिख परिदस = क्रोध छोडकर । 
श्रसमजस ==उटपटाग, श्रागा पीठा 1 फनिक = सपं 1 घरं = 
चाहे, भले ही । प्रनल~श्न्नि 1 तरगिनि= मवी! कूल = 
किनास । मीच =मरत्यु । निपाता = उखाड फेका । पाटीन = 
मनसी । मरम (ममे) वचन = दमने वाली वात । फुाहर = घुर 
समय । मारि गाई नदहारहि लागी = वाज के लिपट गाय को 
मार्ती हे ) नदा फाशमीर मे चाज को कहते ट \ रोदावली मेँ 
श्राया भी है--वाज नहा रदत द काशमीर फे देश 1 कु 
लोग नाहर्‌ का श्रर्थं नादर (सिद) श्रौर तात काभी क्रत ईह] 
श्रयधि = सीमा 1 भिञ्साया = भात फाल । मगल जैसे 
राजाको उसी प्रकार मगल श्रच्छे नहीं लखते जिल प्रकार 
पति षी चिता पर सती होने वाली स्रो को श्रभूषण । 


दी इम-४र२--धाई्‌ साद =खने को दोडता दै । विवरन = 
येदाल । भीत उर के मारे । वेरा = डेय । खभ छी = 
शुम से ट्य, श्रगयुभ । भूष रजाई = राजान्ना 1 युसाज न=वुरो 
हालत । सहमि “ , गजराज = राजा इस प्रकार घुरी तरदं 
धरती पर पडे थे । मानो कोर वृद्रा गजराज सिदनी को देल 
कर पाड खाकर" गिर पड हो ! सख्य = नद्ध । चाग विभू 
पण नवाण की शोमा वाने वाते । तोपनि दारा "खनु 


( १४४ } 


फरने वाला 1 अरडु = परणद ! उदधि समुद्र \ खति भार 
सच्चे मावसे। 
दोहा र-ण्द--मयद अखे = जैषे मगध देशर्मे 
गयादि तीथं श्रच्छे लगते है1 मगध देत श्रच्छा नदीं सममा 
जाता, परन्तु उसकी मदिमा दनतः फेकारण ही दै! 
जिमि इदपये ज्ञि पकार गगा मे जाकर खरार पानी 
मी श्रच्छा दो जाता है 1 श्रकनि = कानमे पठते दी । ध्रा) 
तोप = शीध प्रसन्न हो जाने बाले ! श्रवदढर दानी = उदार दानी, 
मन मोओी दानी, जव जतो चाहे सो दे दषलने वाले ] भारति = 
डुल । जगती तल = पृथ्यी पर 1 सुनीदी=खुतीक््ण, खू्र तेन 1 
लुश्रल वोद्धी = जैसे दिच्छरकेडक मारते दी मारे शरीरर्मे 
त्रिप चद जाता है। दवारी=वनकी श्राग। कटेकरदनसेना। 
मिः = मधर भ, वीच भ । चुई=छाये हप । चीलान 
चखना । पालव (पल) = पन्तो, डाली से मत्तलव हे । श्रगम= 
न जानने लायक । श्रगाघ = श्या । दुराड = गुप 1 निज भ्रति- 
निम्ब चसक गदि जाई = श्रपनी परद्र फो फो भे 
ठी पकड ले। 
दोहा ४७-०स्--गाजनु = मानो गया~नष्ट ष्टो गया । 
"किचि, दधीचि हस्चिन्द्‌ कानी" = त्वि श्रौर दधीचि शी 
कथातो ३०यंदोदेके सम्दरन्थर्मे श्रा चुकी 1 रोजा रिः 
श्चन्द्र फो क्था भी प्रसिद्धै राजा > पिद्यामिन्र यो श्रपना 
श्वारा याज्ञ फाट दान दिया तौ सुनिने फिर उससे दक्तिणा 
मामी 1 जिसे सजाने श्प रानो येचकर तथा स्वयम्‌ काशीमें 
प्यक वाएराल की चाकरी कर्के चुकाया 1 श्रन्त म हरिचन्द्र 
का पुत्र भेदिता मर गया) रानी उसका गाय श्रव्ये 
परिया के लिप पमतार मै यादं । चाण्डा पी तरफ स परे 
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पर हरियचन्द्र ये 1 दन्नि पनी रानी से नि उकोच का 
भ्र दिये चिना तुम शव फा सस्कार नदीं फर सकतीं १” इस 
प्रकर ससय ष्टी रन्ता रूर इन्दनि खमं श्रा क्या 1 

य्द्‌ = दात । श्रलीक् = मेड) 

दीद ४६-५३--त्‌ज् ( तुर्य ) = समान । खरस = खल- 
चली । ज्ठेै = बडी । सरवति श्ररेखु = सौतिया डाद 1 फो = 
प्रोथ । गयन्द्‌ = हाथी । श्रलान =जजीर ! सीव = सीमा। 
मरर्न्द्‌ = पुप्प रस 1 चिय (श्री) = राज ल्मी 1 


दोहदा ५४-६०-- जिमि जवास मानो अवासे पर 
यरसात का पानी पड़ गया । जवासा कटिदार छोटा पोदा 
होता है, यद रमी मै तो घूर पनपता दै पर वर्सरात मे पानी 
पडते दी सुख जाता दै 1 माहि मापीमानो मदनीको 
श्माजाः मार गया दहो, भाजः प्करोग होता दे, जिखसे 
दुधा वर्षा छतु के प्रारभ्भर्मे वहून सी मद्तिया तडप-तडप 
कर मर जाती द} छृखानू=श्रग्नि। "भह गवि फेरी 
सोप छ्‌ दर फो पकड कर वडे श्रसमज्स म॑ पड जाता दै, 
निगलता दै तो कोटरी होवा है श्रोर उगलता देतो उसे श्रन्धा 
चनन पडता दै । श्रस्वु =पानी । चिलाप-कल्ापान््दुर्खो का 
स््रूद (नमित =मीचा । नूपुर = विप, उगलियो में पहनने 
खन गहना 1 श्यनि षव्यी । सुरसर = मानससोर्धर 1 
डावर पोखर 


दोदा ६१-६५--विपिन = वन । इड भरेख शाल 

~ श्रः नहुष नाम यजा ने हट कफे श्रनेक सकर प्ते ये ¦ 
(९) मालय सुनि विष्वामिन्र दे शिष्य ये । जव यद पद 
समाति कट चुके तो उन्दने शुर से दकतिणा खीकार फरने फी 


( ६) 


श्ात्रह पूणं भरा्ना को। श्रपने शिष्य कापेसा हट दद कर 
धिश्वामित्र ने कदा -श्रच्छा, जुम गुर-दक्षिसा देना दी चाहे 
हो तो ८०० श्याम कणं घोडे दौ ॥ श्यामकर्णं घोडे पकन्न करे 
भ गालव को घोर क्ट खदना पडा श्रौर दस रकार उन श्रपने 
श्रा्रद काफल मित्त गया। 


(२) राजा नहुष वड़े श्चानी तथा तपस्वी थे । पछ वारः 
राजा एन्द्र घह्म हत्या के कारण श्रपना सिदासन व्याग थर 
उधर चिते फिरे ! उख समय नहुष ही उनकी गही परप्रियज्- 
मान ष्ट 1 इन्द्र की गदी पर बैठ कर नरव को प्रमाद हो गथा 
श्रौर द्‌ इन्द्राणी फो प्राप्त करने का हट करने लगा । इन्द्राणी 
ने घृ्स्पति दारा सन्देश भेना कनि यदि नुप पालकी परयै कर 
मेरे पास श्रि तो मै उसे खीर फर सकती है, परन्तु यद 
पालकी ब्राह्मणो दारा उठवा कर लाई जाप 1 नहुष तो पद्‌ फे 
मद ्रन्धादो दी रदा था वह सप्त पिरयो से पालकी उट 
कर इन्द्राणी फे महल की शरोर चल पडा। पालरी मेवे 
कर नहुष ने ऋषियों से शीघ्रगामी दोने ऊो कदा, इसपर उन्दोनि 
रद्ध हो कर उसे रे शाप दिया कि चह सपं हो गया 1 वस 
इन्द्र पद से भ्रट होकर नुप खपं वन गया श्रीर घोर सकट 
सदत फिर 1 

छयनि मारी = सीना । तरनि = सूय 1 

दीका ६६-७ किसलय == कोमल पत्ते। सायरी =विौना । 
श्रयघ = श्रयोभ्या । अ गधि = १४ वपं की मियाद 1 पलारिन 
घी कर । पाथ पलोटदि =र्पाव दाया फरेभी । ससक 
सो 1 श्रदिवाव =सोमा्य । सिश्रे ओसे=उन ठंडे 
चरन सखे खद्मण उघी तरद घुष गये शते तुहिन (पाल) से 


4 


(+ 
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तामरस (कमल) सूलस जते दै । कदराई = कायस्वा । निम 
नीति = शाख श्रीर नीति । मन्द्र मेर = मन्दसचल ! मसज = 
इष्ठ \ भृति=प्यरयं । मा~=हुश्रा । खार्थ रदित सस्रा 
खय ही के=श्नी खमचन्द्रजी को यहाँ निखार्थं सला कदा 
गमया है} मित्र चार तण्ड फे होते द 1 बन्धु, उत्‌ , भिन्न श्रोर 
श्या । वन्धु चद्‌ जो श्रलग न्दी दो सकता! सुत्‌ वद जो 
द्राक्षा स्द कर काम फरताष्टै। पकी सा फाम करने घाते 
को भित्र कषठते ईहैश्रोर सला चद है जोप्रार्णो फे समानप्याया हो। 


दौवा ७प-८० नतर = नदीं तो ! वादि विचश्रानी = व्यथं 
कृु्र जना । राग =मरेम । पाष = खुभीता ! छुरति = यादं । 
श्रविरल = प्रत्यन्त, श्रधिक1 वागुर भागवेस मानो कोई 
ग्ग सोभाग्य से येठौल चारुर {लेत के चास श्रोर सभी हद कार्ल 
दे बाद) कोत्तोदपएोडषटर फौद्‌ गया दहो । चिक्ल 
छीने = उस प्रकार विकल थे जिख प्रकार शद्‌ छिन जाने पर 
मदिप्तखा च्पादुन दो जाती ह । मीलर्दि= मलते दं । पमाद्‌ = 
श्रस्तायघानी । श्रपवाद्‌~निन्द्‌! ! श्रचुहारी = श्रजुसखार ! समि 
उटी = लाल हो गक । भीया=मीड । पयान ( भया ) = कृच, 
निकलना \ विस्द द्‌र-दाद्वै = विरह रूपी श्रतनिर्मे जल रहै ई! 
यरषास्रन = बरस के लिप भोजन 1 मीतन्=मित्र । सार समार्य 
देख माल । जुग पानी ( युगल पाणि )- दोनो हाथ । 


वोदा ८१-द४--विषादू = र ! श्रास्तनादु = ददा सार । 
ष्वरप-विषाद्‌ विव सुर लोग" =रामचम्द जी फे बनगमन से 
देबा को श्रानन्द्‌ सी ुश्रा ्रौरदुख मी] श्रानृन्द्‌ तो 
शख वात काट्श्रा किः श्रव उनके दारा सक्तौ का चथ होमा, 
शरीरः दुश् का कारण यद्‌ कि रार परिवार तथा श्रयौभ्या 
निवात्तिर्यौको सम फे वियोग से देसी दयनीय दथा दरद । 


{ श्छन ) 


शुठि = प्रत्यन्त 1 फिरेषु =फेरना, वापस चुला लाना 1 उपाय 
यद्म्बा = वषत से उपाय 1 कदुम्य = समूड । श्रानि दिषार्न 
लाकर दिषो 1 नाद चयाकर ! परिजन = कुटु लोग 1 
हय = घोडा 1 गय = दायी । केलि द्ग = पालव्‌ हिरन । पिक = 
कोय । रथाय = चकवा । सुक खारिका = तोता-मेना 1 गहर 
आसी वडा मयक्र । मन्य ददराई पकी सलाद करके । सुर 
दुलम-=देवत्रौ को भी कठिनता ल प्रात होने चाले । 

दद्या ८५-८म्-सश्य = द्यायुक्त । जा (या) मज यु) गन 
दौपदर ! खोज मारि किसी फो पता न चले । शरान (न्य) 
श्रौरदुखया । जान (यानै) = खवास, र्थ । निन्द ध्राप सा 
हि मीना अपनी निन्दा श्रौर मचलिर्यो की परसा कत्ते €" 
व्याक दुली विना पानी के मर जाती ह्‌, परन्तु श्रयोभ्या 
वासय के भाण रामचन्दरजी के विथोग में नदीं निकले! 


परितापा=दुख 1 श्रवधि प्राना = समचन्द्रजी वनवास 
की श्रवधि समाप्त कर वापं श्रा्वंगे दसी श्राशा पर लग 
जीवित दे । मनह्‌ तमारि= जिस प्रकार चकवा 


चच श्रौर कमल तमारि ( चय ) फे विना दीन दीन हयो जति 
है । देवसरि = गया । मञ्जन = स्नान ¡ खमिस्त 

व्यजहार = तुलसीदासखजी कष्ते हं कि जिन रामके स्मरण मान्न 
से थकावट जाती रदती दे, उनके सम्बन्धर्मे रम दोने तथा 
^उखके भिटजाने श्रादि की बात कना केवल तौकिक व्यवहार 
है। केतु = परलाका 1 नर श्चजुदरत = मचुप्यो के स्मान । 
सखधन-खागरकेतु = सखार-सथरुद्‌ को पार फरने के लिप 
ङप 1 माग मान --घन्य, सौम्य शाली । जन = सेवक! 
~ दोहा ८६-&२--लेयन (लोचन) = नेन 1 तद सिषा 
गीम का पेड । पादरू श्रतीती = विश्वासयात्र पदरेदार 


\ ( ९५€ ) 

आथा तरस । न परतर पावा समता रदी कर सफला 1 
रविपति= कामदेव 1 सुभोगमय = भोग्य पदार्थो से सम्पन्न । 
असन वस्र ! उपधान = गदे 1 तुद वकिये 1 वीर (शीर) 
फेन= दुध के काग । विसद्‌ = सफेद 1 जोगवर्दिं = रधा करते 
दै, देखते भाते हं । सुरे -लणा इन्द्र फे मित्र । केही = किसकी । 
नन्दिनि पुत्री । विर्य=च्कत ! कुःखारी =कुद्राडी 1 जोग 
(योग) = सयोग मिलना । भल-मन्द्ा = भजा बुरा । मभ्यम = 
उदासीन जो न हितत है शरोर न नहित । 


दौड &-&५-रकन्= रुगाल । नागपति = खग का साजा 
इन्द्र । तिमिं भपचच जिय जोय = उसी पकार जीय कै लिषयह 
सलार प्रपच रूपदै, खमन कै समान है, वादि =न्यथ। 
श्रविगतन्सगमे होते ष्टप्भो क्सिीमेंन दोना । गतमेदय= 
भेद-माय सखे दूर। नेति = इतना ही नही, इससे भी श्रधिकू 1 
खुरभि = गौ 1 वरदीर = वसग का दध! रतिदेय वलि * 
सुनाना = रतिदैय वडा धर्मासा राजा दोगया है, बह श्रपना 
राज पार छोड फर प्रपने पन्न कलम सहित वन वो चला गथा श्रौर 
यक्षं किन तपस्या करम लगा । ४८ दिन की तपस्या के वाद 
उसेःमोजन मिल्ला। इतने दही मे पक मगता वहाँ श्रागया श्रौर 
दीन वाणी से भोज मांगो लया 1 र दिन के भूखे सन्तिैव 
नेख्यम्‌ कुन पाकर सारा मीजन उस भि्ुककोदे दिया! 
यदौतफः कि खीश्रौर पुनकाभाग भी उसे दिला दिया 
इयते प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने उसे दुन दिया तयथा परम- 


पद्‌ भदन किया । ्रागमन्वेद्‌ । खभावित = प्रतिष्ठित 
या कीर्तिमानं) 
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दोहा &६-१००--गति = नघ्रता 1 कवनिरहु = किसी भी! 
निपट = विल्ुल ! मनुमान = मन श्व, च्छा दो । सुषेन = 
खख से। विदानन्दूर हो जाय) खमारन=दुख, प्तीम। 
असा = धूप, चमक, गोशनी । चन्द्रिका = चमी । गिरय 
वाणी । श्रारजसुत = श्राय पु, पति के लिष्ट भ्युक्त दोता ४, 
श्रीरामचन्द्र । डीठा = देखा । दछपमनि पीठा = जिनके 
चरणों में वडे चड्धे राजाश्रो फे सुद्कट टरूराते दै । चक्षय = 
आर्त । श्रागे लेई = श्रागे वदकर इन्द्र जिनका खांगत 
चरते दह । पता्रस =पेसे पराग = रज । छुरग = दिरन । 
सन =सरे । भोरिहुति = मेसो शरोर से! भोरे = भूल कर । 
फनि = सपं । भूद = मूल, पूजी । हेरि हेरि = देख देख फर। 
न॒ श्राना=नद्ीं ज्ञाया ¦ वाट परद उडाई=श्रवक्षर 
पडते ही श्राप मेरी नाव उडा दंगे श्रवा नाव उडग ती 
मेरौ जीविका का मागं (वाट) पट (परड्‌) दो जायगा । कवार 
फारवार । तरनिञ जाई - कीं नाव भीञुनि फीली 
न ्ोजय। सुनि की खी की कया इख धकार 2-- 


ब्रह्माजी ने श्रषनी दच्छा से श्रदल्या नाम पी पक परम 
सुन्दरी कन्या पैदा फर उश्लका विवाह गोतम मुनि के ताथ 
कर दिया 1 यदह वात देवतान को बटन घुरी लगी श्रीरवे 
इरण्या करने लगे । इन्द्र ने तो यदा तक किया कि वद पक दिन 
गोतम फा रूप धारण फर श्रदर्या फे पाख प्च गये शरीर 
उष्छके स्वाथ धिषय कलने लगे श्रदल्या फते खन्देद हशर तो र 
उने धूर--“तू कोन है {"नरुली मोतमने कदा“ इन्दर ह॥ 
दते ही तरं गोतमी श्रागये श्रीर उन्न वृस्वाजा खुलवाया ! 
श्रहल्या द्न्द्र को दपा फर षु-कु देर से द्रवाजा स्नोलने गई। 
सोतमनी ने विनम्र का कारण पू तो श्रर्या नेबात 
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वनादौ । परन्तु गीतमजी ने श्पने योग-धंल सरे सारा हाल 
जान फर इनदर फो शाप विया किं तेरे शरीरं पर सो भग दोजायं 
शरीरः श्रदल्या से फा कि सेने रू ड बोला षै श्रतपव तू पापाण 
खन जा) जश्र रामचन्द्र श्रयतार लेगे तव उनके चस्णो दी धूल 
से तेरा उद्धार होगा । 


श्सिपराय यदह है कि फेय समवन्द्रजी सरे कहताषटेफि 
श्रापरे चरणो फी धूल से जव कठोर पापाण सुनि पल्ली का रूप 
धारण करलेताहै तोनाघतोकाठकी ही, इसका छुघका 
कुद दो जाना तो बहुत दी श्राखान है, दसलिप नाथ । नाव 
चदृने से पूं श्राप श्रपने पावो फो धूल धो हने दी्निण जिससे 
तावकं सुनि धरनी दन जानेया उड जान का भय जातार्हे। 
श्रान = खौगन्द्‌ १ प्ररपरे = मिन पर फु उत्तर य दते वने । 


दोदया १०१-१०७--पद नय करपी = गमचन्दटरजी 
के चरणौ फे नलौ कोदेष्व कर गंगाजी धसन्न हु । परन्तु 
फिर णम फे वचन सुनकर उनकी घुद्धि मोद की श्रोर श्रारृ्ट 
होने लेगी । यद वचन क्या थे ?--“दोत विलम्ब उतास्हु पारू” 
दैरश्तोती दै, जल्दी पार उत्तारो । गगाजी समीं किं रामचन्ट्र 
केयट से द्ध होकर यादी सुभे पार कर जायं तो मे च्स्णो का 
स्पर्शं न कर पारगी, परन्तु श्रव वह मोद एर गया । यदह भी 
अथं दोलकता है कि रामचन्द्र ने जल्दी पार दने की श्च्छा 
श्रकटं की इससे गाजी को मोह द्रा कि श्व वह्‌ भुमसे शीघ्र 
ही ्रल्लग हो जार्यगे \ 


पाथिव =मिटधी षी बनाई हद शिव-मूति 1 गागीला= 
चारी । टला = प्रसन्नता । छेतर (तेर) = फलाय । गाद = मज- 
शूल 1 लुप = प्राप । श्रनीक = सेना 1 कजर = दायी । सगराज्ञ= 
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सिंह । तीर्थपद = पयाग । प्रतिपद (द) = वैरी 1 श्रपय वट = 
श्रलय बट । सुती = पुरयषान । शुचि = पवित्र । शुन प्राम = 
शखगण । चेनी = नरिवेणी 1 श्रसीस = श्राशीर्वाद । लोचन 

श्रानि = मानो विधाता ने हमारे पुर्यो का फल परँलौ के 
सख्ामने लार रल दिया है। श्रमी के = श्ण्त समान । परिगत 
स्तम (अम ) = यकावट दूर दोग । लाम दूजी= 
लाभ श्रौर खख फे किप इससे वढकर दूखरी ्रवधि नदीं दै। 

वोदा १०८-१११--उपचार = उपाय । श्रघाने = चृत, भरे 
हुः 1 गेह = धर । वचन श्रगोचर = प्रकथनीय 1 खुश्मन = पुत्र 1 
पादीं =से। सन = से । धाई = दौड कर श्राना । फिरहि 

पठाई = मन उने साथ भेन कर खयम्‌ वापस लौट 

श्राते थे । फिरे पाय मन काम = प्रपनी मन कामना पूरी क्से 
नैौटे । जुति = युक्ति, तरग्भीव । तापल=तपश्वी ! लघु वयल= 
छोटी श्रायु 1 फवि श्रलयित गति = विद्धान्‌ भी गति को नी 
जानते । पियत नयन पुट रूप पियूला । सुदि भूवा 
वह तपसी श्रपने नेते रूपी दने से रामचन्द्रं की रूपुधा का 
पान कर पेखा प्रसन्न हुत्रा मानो किसी भूखे फो श्रच्छे सोजन 
मिल गयेरो। 

दोहा १९२-११५.--रविवद्धजा = यमुना । साजे लपने = राज 
ल्षत्तण । पयादेदि = पैदल दी । जाईइन जोर = देखा नहीं जाता । 
नाग-पुर-नगर सिदादीं = नागलोक श्रीर दैवल्लोक भी प्रशसा 
करते द 1 श्रप्रयनति = इनद्रपुसी 1 श्रमादरदि नपात दीति रै 
स्नान करते दं 1 पर्ति = दकर 1 मन = फुल । मगन = सुश। 
स्ुरमनि = चिन्तामणि 1 वोल्ि =वुनारर । छन ष्दी = इसी 
पषण 1 पक नयन = =कोड नेतो फे रास्ते राम शी दवि 
ष्य मे लाकर शारीर, प्रन, वाणी खवकी श्रोरसे शिथिलो 


॥ 
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जाता है । डासि = विद्धाकरः 1 नपात = घास पत्ते । श्रचद्य = 
श्योचमन रीजिष ) लोभा नज्युमा गये) तवन , सोहा 
नवीन तमात पत्र के रण के समान शरीर का रण खुहातना 
लगता था 1 दामिनि वरन = विजली के से रग वाला ! नलसिख 
सिंर से पैर तक ! तनीय = तर्कस ! धठुतीया = घञुष तीर 1 


दोहा ११६-१९७--खय्द्‌ जाल = शस्य छतु के 
पशं चन्द्र फे समान सुख मणडल पर पीने की वुर्हौ की 
पक्तिया चमरुरदीरहे । विलय न मानपरचचुय न मानना । 
सलोने = खुहायने । उन्सते सरोने = इनकी दमक से 
मस्कत मणि श्रौर सोना चमफने लगता दै] पेन घर 1 ससद 
स (श) यरी नाध = शर्द्‌ फ चन्द्रमा के समान । सस्द्‌ सरीयट्‌ नेन 
आसद्‌ के कमल फी सी श्रालें । श्रा्ि = । छमुखि = श्रच्ै 
मुख वाली । खुमग = सुन्दर । सैननि = द्र्ारे ते । रायसि = 
रलौ की देरी 1 वधूटी = वधु, सिया 1 

दोहा ११८-१२४--जव तमि सदि श्रहिक्षीस = जय तक 
शेपजी के मखनक पर प्रथ्वी हे श्र्थातच्‌ सदा ! जन 
पोषीन्मानो चाँदी ने कुष्ुदनी को विला रिथ निधि 
सम्पत्ति! सोधि = सोजकर । लिए लाई मन साथ ~ उनङे 
म्नौषोसाथ दीने चरै 1 निस्कुशा=सखतन्न । निर 
( निष्ठुर )=कटोर । निसू =निदर 1 ससि = चन्द्रमा 
सरुज = रोगी । स्यु = टृक्त ! पव्ये= मेने ! पदन्नाना = 
जने । वाहन = सवारी 1 काक्या । धयत घाम 
श्रालीान महल । जरिल जटा । श्रसन = भोजन । 
पटतरः जोगन्=डपमा फेज्िप। पेक (पेक्य)=समता 1 दर्पा ष्यं । 
षम लेखे हमारे दिसरए्व से { गहयरि = गदुगद । श्रषनार = 
लाल । सेल = पदाड । शरन स्थानं ! विरचि= द्या ! 
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न्सोमिन = लकमण 1 मघु = पस्न्त । मदन = कामदेव । रति = 
कामदेव की खी । पदं प्रर वराये =चस्ण चिन्ह यौ वचा 
कर । वटो्टी = सुक्षाफिर 1 सव॒ सिराई=उन्दोनि सलार 
के फटिन मागं को सनदी में पूग कर जिया शर्थात्‌ शरासनी 
सरे भयसागरः पार हो गये, सुर दौ गये \ वदाङ = वटोदी । 
श्रजहं = प्रव भी । मधुप = मौरा ! विरहित यैर = वैर छोडकर । 


दोहा १२५-१२६--पजिवनेन = कमलात्त॒ , जडानि = 
ॐ किये 1 त्रिकालदशीं = तीनो काल फी वान जानने वाला । 
धिय घद्र हदाथा=सारासक्तार तुम्दारे दाथ पर 
यैर के समान र्कला ह । भाद भरत शरस राउ' = भरत सखे 
भादर्यौ फो राज्य । उद्वेग = कष्ट । पावक = श्रग्नि । विर परि 
-सोपे = राह्मण की प्रसन्नतासे 1 वदई = जलता हे 1 साघु सण्धु- 
श्रच्या, श्नच्या । सतत = सदा । सू. तिसेत = येदं मर्यादा 1 
-निसिचर श्रनी = राच्च सेना । युद्धि पर = युद्धि से परे। मिधि, 
हरि, समु नचावनिदारे = ह्या, विष्टु तथा महादेव को नचान 
चालते । प्रारुन = साधारण । निकेता = निवास स्थान । सूरे 
उत्तम । जीदा = जीभ । जस = यश । मानस = मानससोवर 1 
भुकताफल = मोती 1 नास्ता = नाकं । दविज = ब्राह्मण । 


दोहा १३०-१३५४--छोभ ( तोम ) =चिदनाः। परावन 
"परया 1 पर = पराई । धे = गाय 1 श्पयरग = मोक्त ॥ श्रनि 
प्रिया ~श्ननसुया । पोतक वालयः ! कसदां कट देते दै 1 
"पय ( पयखिनो } == नशी । नारा नाला । पनच ~= प्रत्यचा। 
साउ निशाना 1 प्रचलं श्रदेी =श्रचूक निशाना लगनि 
-चाला 1 घात = निशाना । मड मेरी यक षी मरू मे । गात 
आगिमायमानं था 1 ऋतुसज ~= वसन्त । शमर = देवता । 
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दोदा १३५-१२६- खन्द { खच्छुन्द्‌ ) स्वतभ्तता पूर्वक 1 
रपर = दुसरे लोग । निकादइ--मलमनसादत, बडाई 1 नोदास्= 
प्रणाम । श्रहि-सँप ! करि = हाथी । वराई दाकर ¡ णोद= 
खदु । फन्दर =गुफा 1 श्रदेर = शिकार । वेदड = दील, वेढगे। 
मञ्च चितानान=लिपरी हुड खुन्दर येल फे जास छाये हुर 
1 ्रिविधि यारि शीतल, मन्द, खुगन्ध तीन धकारकी 
छया । कलकड ~ मोर, खुन्दर फर बाला ! चक्तन्=चकया। 
सुक ( शुर ) = तोता । कोल नुश्रर । छुरगनदिरन । उद्रय- 
श्रस्तभिरिउदयाचल, श्ररस्तप्वल । रमेदर = मन्दराचल । 
पचर = पाड, पेड, परथर. एदि 1 परमपद्‌ = मोक्त्‌ ! पय- 
पयोधिज्कीर सागर । सदसाननन~शेपजी । डावर कमढ = पोखर 
का फल्या । 


दरदा १४०-१४--सुरति=याद्‌ ) फर = फल 1 मद्न=काम- 
देव । वास्तव दद्र 1 खी (शयी )=श्द्राणी । जयन्तम 
न्र्‌ का पुत्र । मोचर्दि=वदाते ह । वाजि घोडा । श्रटुकि 
परि = टकः जति ह हदिकरि दिकरिहिनहिनाकरः 1 मगन 
ख॒ जाना 1 अघ पाप । पराद=भाग ख्डे होना । 
चिस्द वाधियीर का वाना पहन क । 


दोय १७६१४७८ -वेद-चिद्‌ दक । क्षमत प्रतिष्ठित । 
स्नाति = उततम जाति मँ उव्यन्ञ, बाह्मण । डीडि भई थोरी 
दि कमजोर दोरही धो 1 ज्लागि खुद लारी~मुहद लटा सः 
याउतसं दश्वा सा लगत्ता था! जिड न जाह उर श्रयधि 
कपारी = प्राण नदीं निकलते ये, क्योकि हदय पर १४ वपं वाद्‌ 
लौरने के किवाड कगे हु ये ! लराद = लवारी, नड च्याई 
हरै | यच्छे (त्ख } = धच्े, वखुडे । दुष्वदीनाच्दुख से दीन 
हण 1 पैठत= धुते दी । श्रातपए= पूप । निधटत-घटनेसे 1 
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श्मिय विराजा-=मनो विना श्रद्त का चन्द्रमाषै 
( श्रमावस्या वाचक्र } ~ 
सुरपुर जजाती = मानो खगं से ययाति पिखक 


गया दो! चिखक्रने की कथा दख प्रकार है--्रयाति नामफ 
राजा ते नेक पुय कर श्न्द्र पदे धराप्त किया था जव वह इन्द्र- 
लोमे परेवा तो इद्र ने उसका वषा श्राद्र सरार किया श्रौर 
पू कि श्रापने फोन फोन से तप करपैः यद्‌ पद प्राप्त किया दे! 
तव ययाति ने पक-पक कर श्रपने सव सुर तप सुना दिये 1 
इस प्रकारः श्रपने मु ह से श्रपने पुए्यकार्यो का वणन कण्नेके 
कारण ययाति फा साग तप नष्ट होणया, नौर वद्‌ इन्रलोक 
से धकेल दिया गया। 


लेत सोच सपाती-राजा दशरथ दुल से पतर 
णमे चदय भर लकते दै, उनङी दशा रेस दोग े मानो 
सपाती पती पल जल जाने पर गिर पडा हो । सपाती दी कथा- 
क्यप के पुत्र श्रय के सपाती शरीर जरायु नामक दो पुर थे 1 
युतचस्था मै मदान्ध होकर्ये सुं के पास उड कर पर्टचे। 
सूयकातेज सहने ओँ श्रशक्तं होने के कार्ण जटायु तो नोट 
श्राया पर खम्णापी सूय के श्रौर भी समीप चला गया जिसले 
उसके प जल गये श्रौर वहमहे.द्र पदाड पर गिर गया । 


वोदा १४६-१५५--सिणयोर = ट गवेरपुर । कोललघनो = 
श्रयधेश 1 सेवेट॒ = खेवा करो \ कदन लिय = कना चादती थी 
पुलकः पल्लवित दद = स्नेद मे रोमायली खडी दोग । ठाढ = 
खडा खडा 1 रदिगयऊर= चुप दो गया । द्यूत =सास्थी । पिपम 
मोहमन माया घोर मोदं ने उनका मन घेर लिया ! श्रथयेउ = 
श्रत हु्ना ) तलफते तडपडाती ! जन सरिषख युग 
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समान! सियत्ते न याती = सात नहीं फटती । तापस श्रन्ध 
सप्र एधि श्चा नरजा को शरन्ये तपलीकेश्चापकी 
याद श्राई । इल श्रन्धे चपखी फी कथा इस प्रकार है -- 
पक यार राजा दशस्य को तमसा नदी ॐ तटं पर शिकार 
खेलते-खेकते रात होगरई पर वो शिकार उसे दाथ न हमा 1 
चह निर्न ख्डा था किदवने हीमे श्रवण नामक तपस्परी 
श्रपने श्रन्ये माता-पिता को इटी पर छोड कर नरो से पानी 
स्ने श्राया । राज्ञा ने घडे का शब्द खुलकर दूर से समभा कि 
योद जगती दाथो एानी पी रहादै, भट उस्केमाण्नेकी 
च्छ से उसने वाण चला दिये, जिखदे वण धायद्ध हो गया! 
गजा समभा शिकार मार ल्िया। परन्तु पास जाकरसंसे 
दूरा दौ द्र्य दिखाई दिया) श्रपने सीर सेश्रवण फो मरणासमर 
पाकर राजा को वडा दुखा । उसने उस्तफे शरीरसे 
ज्योदी तीर निकाला रव्योदी चह मस्गया । केवत एतना कड्‌ 
सकरा कि राजम्‌! मेरे ष्यारे मातापिता को पानी पिला देना। 
राजञा धडा लेकर न्धी श्रन्ये के पास पर्चा श्रौर उन्दँं सव 
फथा कह सुनाई । श्रपने पुत्र फे मरने का समाचार छन दोनो 
कोव्डादुख हरा, श्रीर उन्होनि राज्ाके साथ धघटनास्यल 
पर पटव कर चिता चुनी जिसमे दौर श्रपने तपसी पुच् 
के क्षाथभस्महो गये। त्था राज्ञा दशस्थको शापदेगयेकि 
जिस भ्रकार हम पुत्रे शोक भं मर रहे है, उसी प्रकारः 
तू भीमरेणा। 
भरेम पन=परम शरणं! प्राण॒ पिरीते प्रणो से मी ष्यारे। 
चोदा १५६-१द२र--प्रण्ड = नह्माणड _ ) धावन दूत ! 
यगा कद । छुखेत = युरेस्थान । दढ दिक्ति = दश दिशा । 
चनन्न्यफमजं \ मरम ˆ दई मानो वष्ट धात्र कर उस्म 
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थिष डालने सगी हो । विदद घडे । पकि दत(क्तत) ' श्रमारू= 
मानो किसी ने पे धाव पर श्रागर स्वली हो! पाल पते, 
उहनी । मसि = फालीय 1 


वोदा १६३-शदम्--रणित दसनन=दात हट गया । 
येशवन रवत कए वन 1 वल्कल-वकल-=पेडौ दी घाल । 
चीर वस्र । गाई मोठ गोशाला । धमं दृहि लेदी-=घमं को 
युद रेते है यां कन्या येचते ह । पिन = चुगलसीर। 
भेडमेद्‌ 


दोदए १६९-२७०--मालु खव रामा =खती दोने से सव 
मतिर ष्टो सोक छ्तिया या रोने सै वन्द्‌ कर दिया) भावी 
होनहार । वयस = वैश्य ! सुलर = युद चलने वाला । बटु = 
मरद्मचपरी 1 वेलानख न तपस्वो { पर थपकारी = दूखयो फा घुसा 
चितै वाला । फुर = सत्यं 1 परराम सरातती = परश्युपमजी 
ने श्रपनी माता रेणुका का वध [कया था से जगत्‌ जानना दै! 
यष्ट कथा द्र प्रकार्टेकिण्क वार जमदि फी ली रेणुका 
किसी तालाव पर अल भरे के लिप गई ! वद गन्धे क्रीडा 
कर रहे थे { वद भ उसे देवने लगी, यदा तकः किं उसका मन 
डिग गथा ! सुध श्राने पर रेणुका श्चपने श्राघम की शरोर ची! 
उधर जमद्न्नि ने सारा हाल श्रपने योगवल से जान लियः ¦ 
उन्दनि श्रपरसखन्न दोकर पने पुत्रो को श्ना्षादी किरु को 
मार डास्तो 1 जमदि के श्रौर पुर लो देखवे ष्टी रह गये केवल 
फरशुयामजी उठे श्रौर उन्न श्रएनी मा फो मरार डला, 
परन्तु पिता की ध्राज्या का तिरस्कार न किया? 


"वनय जजासिदि यौचन दय" = यद कथां दसं शकार हैकि 
राजा ययाति फे देवयानी शौर वम्िठानाम कीवो सनियार्थी 
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देवयानी कै पिता शुक्राचग्यं ने ययाति कौ दख शातं पर 
श्रपनो कम्या व्याही थी कि वद शर्मिष्ठा के लाथ सम्भोग न करेगा | 
परन्लु शमिष्ठा के गभ॑ से पुत्र दोने रः विदित हुश्रा कि ययाति 
ने पनी उक्त प्रतिष्ठा भग करद + इख पर शुक्राचार्यं ने थयात्ति 
कौ शाप दिया कि चद चुडढा दो जाय ! पी ययाति के बहते 

श्रा्थना करने पर शुक्राचार्यं ने श्रपने शाप मे दतनी रियायत 
करदी थी कि च्छः रोते पर उसी वृद्धायस्था मे परिवर्तन दो 

सकता है 1 ययाति ने श्रपने पुर्न से जवानी माग पर किंसीने 

नदौ । अन्तम उसके चरे येटे पुरुनेश्रपने पिता की श्राक्ञा 
मान कर उसे श्रपनी जवानी देदी श्रौर स्वयम्‌ बद्ध हो गया। 


वोदा १७४५-१८१ गलानी ( ग्लानि ) = घृणा, उदासीनता । 
फदसराह = घवराना । सीव = सीमा । धरि = सोचकर । श्नु 
हस्त उचित । वादि = व्यथं । विरति = वैराग्य । रसा = 
पृथ्वी । छलिस = यच्र । इलिलं श्रस्थिते =वृत्रास्र 
को माग्ने के लिप दधीचि की दड्यो का वञ्न दनाया गया था, 
दसीलिणः उसे हिय की श्पेत्ता प्रधिक कठोरः फा गया है । 
जर = पेट प्रह गदीत = दीस पक्डा गया, यरे व्र्हो चाला। 
यातवशनसक्निपात या प्रलाप वश ! बी्ी = विच्छ 1 
यारुनी = शराब । मरवजी कहते ह-प्क तो मेँ करई का पुत्र, 
दृक्षरे पिता पर्लोरुू पधार गये तीसरे रम विरद दुख भोग 
रहा ह । श्तने पर भी श्राप लोग राजतिलक रुपी मदिश 
पिलाना चादते ३ 1 मेँ नदीं खमभना, इन खव भारक व्याधयो 
के द्योते हु मेरे वचने का कौन सा उपाय है) 


दोहा र८्२-रृम्--लागी = लिप । दासन (ण ) =कटोर। 
जिय कै = हदय की, शी की दात ¦ सदीज = सिद्ध ! भन्त्र 
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जामे = मानो वोडसापका कायावीन्न सहित (सिद्ध) मन्न 
सुनकर जाग उठा दो । पौवठ=नीच + सगाई = सशय 
करता है । शरदि = सप 1 गर्ल = मिप । निरनड = निणंय । 
गद्नं मासी खजा दी 1 परभात ( पमात ) = तड 1 पयाना = 
कूच | निज धरम न डोले = ध्रपने धम से विवलितन ट्प । 
खुलासन = छुपपाल । यान = सवारी । चदठ-यकि = चकवा. 
चफई 1 छख धती = यसिष्ठ सुनि की स्री 1 सुनिसज् = वसिष्ट । 
छ्णिनि समाजू=यक्नका पव सामान । सि (रि) विका 
पालसी ! करि करिनि वारी मानो प्यात्े हाथी हथिनी 
पानी को देखकर दोढते ६ । 
दोय = १८६-१६१- विदा = प्राते काल होने पर 1 कट- 
काद =फोज । जुकाय योद्धा ) समर ~= लडाई ) कात = जाति 
के तोग । 'खजग = साधान । दथवांस = डा । तरनि = नाय । 
कोजिय घागरसेड = राय को येरूना । सजोउल = सागधान। 
मीच = मीत 1 असख धपलिदरह = यश फैला दगा 1 निदोरे-= लिप) 
सनष = केच । सोढ = तथ्यार की ! करपा = उमग । पनर्दी = 
अता 1 भाया = तर्कस 1 श्रगरी = करच । एूडि = लो का 
येष । वास्त = माला । समकर = खुधासते लगे! श्रोड मलौडे = 
जडा चलाने मया प्रहार से र्ता करने मे 1 चिति (हिति) 
शथ्यी । 
दौड १६२-१६७-घोरे= घोडे । मेदिनि = पृथिवी । 
समार = तडा का, युड का 1 खजोयन लागे = तयारी करन 
लगे । स्यन्दन = र्थ । सचा = स्िचन किया, पानी छिडका या 
स्नान किया । कर्मना जल धरद=गगाजल मं मिल 
जाने से कमैनाशा नदी के पानी को सो खव श्िरोधारयं 
4 वे कर्मनागा के जल को कोई स्पशं नही करता कथोकि 
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यद सारे पुरयौ घो नष्ट करः देता दै। उलटा समाना 
रामर काउल्दा श्र्थात्‌ “मया मरा" कड खे ही वावमीकि ब्रह्म फे 
समान दो गये) यह कथः दस प्रफार हे फि यातमीकिंजी भील वति 
श्वहायता से डाका डाला करते धे । पक दिन उन्ह श्रचानक 
ऋपि-सुनिरयो फे उपदेश से वैराग्य हो गया श्रौर वद समभे 
चे फिसलारमे पापयादु लका घाथी कोई नदीं है, सव लोग 
सु दी खख चाहते दै । वस, उन्दने रम का उर्टा "मसमसा" 
अपना प्रार्स्म कर दिया श्रौर इख प्रकार उन्ह व्रह्म की भराति 
दो गई । िदेद ~ दे की सुधि भूल गया 1 जग विधि बषचित 
सोई -= वदी विधाता दास दला गया दै, श्र्थात्‌ वदी हतमाम्य 
दै \ सनङारे = केत कर दिया! खस्येन्‌ = फामधेख 1 


दोषा १६८-२०० सोध = खम्दाल । कनरू विन्डु = सोने फी 
विन्दी । करतल=सुद्री मै । पविन्वच्न। ताति वाङ = गस्म 
द्वा । निदरे=निसादर फर दिया । 


दोदया २०१-२०६--परद्िना ( प्रदक्षिणा ) = परिक्रमा । 
खीरिन्=दोप ) दणड घडी । फोतल  डीरिप्राये = साधे 
संजे-लजाये घोडे यागडोरमें वधे जारे थे, श्र्यात्‌ उन पर 
सवारी नर्हीकी जा स्ही थी} सिरभर=ल्िर फे वल्। भनका= 
छालते । भलकत = चमकते दै ! पकज कोख = कमल फी फलिया 
श्रोख वनन्न्प्रोतकीषू द्‌} सितासत नीर= गगा यमुनाका 
जल 1 स्याम धवल दिर = गगानयसुना वि सदर । चान = 
रश । चदठ _ पडे मानो भाग कर सकौच के घर मँ घुसना 
चाहते दहै1 गर गिरामति धूति = रखती ने उसफी चुद्धि 
नष्ट करदी । पानी = पक्चानव् 1 प्रनत (प्रणत) = नप्रसे रकः । 
मा यद समय गनेख = इत समय श्रीगणेश श्रर्थव्‌ परस्म 
हश्रा । यदा तुलसीदासजी ने चन्द्रमा फा रूपक बधा ह \ 
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“शुर श्रयमान" (पमान) से यद मनलव दै कि चन्द्रमा मे 
विलोक को जीत कर राजसूय यज्ञ किया तो उसने श्रपने शुरु 
चदस्पति की खी तारा से भी सभोगर किया, ससे बुद्ध पैदा 
हसा । चन्द्रमा की दख पापपूरं श्रनधिकार चेष्टा सेदेवताश्रौमे 
युद्ध चिड गया परन्तु ब्रह्माजी ने वीच मँ पडकर विवादं शान्त 
प्य दिया 1 तारातो बृदस्पतिजी को दिलाई गई श्रौर बुद्ध 
चन्द्रमा के पास रहा। 


वोदा २१०-२१६--श्रजिन = श्गदाला । वार याट = श्रस्त- 
व्यस्त करना, मोह, दीनता, भय, श्च पनति दानि, ग्लानि, भूल, 
प्यास, सत्यु, त्तोभ, भूः श्रौर श्रपयश दन वार १ श्रापत्तियो फे - 
श्राने पर दी बारहवार दोना कह सकते है ! वितान चदोचा। 
सङ्चात जमीं से यमी या खयभी की तरद सकुचाने लगे 
श्र्थात्‌ जिल भ्रकार वौ$ यमी विपय उत्पल करने वाली 
सामग्री के कारण सकुचाता षै 1 खुर सुरभी = कामधेनु । 
स्क माला । सम्पति चक सम्पत्ति चक है, भरत 
चकवा दै, सुनिजी की श्रान्ञा देलिया ( लिलवार) है श्रौर 
वह्‌ राचिर्विजडा दै, जित्तमे वे रत भरः वन्द्‌ रहे । श्रभिप्राय 
यद षै कि जिस प्रकार चकया चक रात को भोग-विलाछ नर्दी 
करते उसो धकार विलास की स्व सामग्री दोतेष्टप भी 
भर्तजी ने उनका उपयोग नदीं किया! 


; दोदा २१७-र२३--वग वातः घ्च्डो टवा ! तरन ताग्न= 
स्वयम्‌ तसे तथा दूखरे फो तारे वाला । पोच = निवल, बग । 
स्म समदर्थी । सहस्र नयन जाने = खदख श्राजं 
घाले इन्द्र को धिन जोचन श्रर्थाच्‌ श्रन्धा सममा 1 


1 
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श्यह महिमा जानि दस्वालाः = दस्त महिमा को दुर्वासा 
भनि श्नच्छी तरद जानते है । इख सम्बन्ध म कथा दै कि-- 
साना अम्बरीष की भगवाम्‌ के चरणौ स वडी सक्तिथी \ प्क 
धार उन्दने प्कादशी का जत किया, द्वादशी को उसका पारण 
दीने बालाथा)दइतनेदी मे दुर्गाल्ला ऋषि राजाके श्रतिथि 
ह्ण, याजा श्रम्बरीष ने उनका खूप स्वागत सत्कार किया श्रौर 
भोजन के लिप खादर निमन्यण दिया । दुर्वाखाजी स्नान पूजन 
कै क्षिपः नदी पर चले गये, उनकी श्रतीत्ता मै राजा को बहुत 
विक्लम्बद्ौ गया, श्रन्त मे पारण का सुहस्त वीतजनि के 
भय से यजा ने यथां नियम उसे सम्पन्न किया। थोडी देर 
चादर दुर्वासा छरा गये, उन्द्‌ श्रपनी श्रुपरियत्ति मे पारण क्रिया 
फी समाति का हाल सुन कर यडा पफरोध श्राया । मारे युस्सेके 
जरात्रोंको लोल फर फट्कारने लगे ! इन जदाश्रो म सं रत्या 
नामक पक राक्षसी निकल पडी, श्रौर वदं श्रम्परीप को खाने के 
ल्िण, उपङगी ! इस छयखर पर भगवान्‌ ने श्रपने भक्त प्रम्भरीप 
कीसर्तता फीश्रौर सखुरृशन चक्र से रत्तक्तीको भस्म कर 
दिया । फिर खुदशेन चक्र दुर्वास्ाके पि ष्डातोवे प्रास 
लेकर ब्रह्मादि कदं देवता््रौ के पास दोते हण विष्णु के द्रधारः 
म प्ये ! विष्णु ने क्ा--ुर्वासा ! तुम भक शरस्वसेप शदे दी 
शरण मै जाश्रो, वदी तुम्शरी रक्ता करेगा । ऋषि ने रे्तादी 
किया । फिर श्चम्बरीप ने विनयपूवक सुदशंन चक्र फी शान्त 
किया श्रौर षि को भोजन कराया । दुर्वासा की पस भाग. 
वौ में पूय ध्यव साल क्षम गया ! इतने स्मय तकः राजा 
क्षवंथा नियदार रहा ! चपु= शरीर 1 चतुरगा न्चतुरगिणी 
सेना ( १) दायी, (२) स्थ, ( ३.) पैदल शरीर (४) घोडा + 
बरोदा २२९-२२६ -विदवल ( विह्ल }) वचन = उट पंटाग 
मातं । श्रद्‌ = प्रहकार 1 मम = ममता । पिसते = व्यारे । रजनी 


1 
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परषसेखा = रान रहते ही, उप छाल मँ } सोच बिमोचन नरज 
दर कर देने घाला । फुचाह = श्रनचा्ी । पुरारि = मदादेव । 
जनाद = जान वृर कर) ससि शुर “ वेन समानन 
शुरु त्ियगामी चन्र फी कथा के लिप पृष्ठ रद्र देषा 
चादि । न्प फी कथा पृष्ठ शण्दे परर दी गई है। पेन दी 
कथा इस प्रकार है-येन वडा दुष्टात्मा था, उसरदी दुष्टता 
सरे तग श्राक्ररः उसका पित्ता राज्-पाटं छौड कर वनम जा 
यसा । उसे चले जाने पर वेन राजगदी पर यैडा रौर उस्ने 
तपसी व्राह्मण फो वडा कष्ट दिया, पिष्णु फे स्थान पर 
श्पनी पूना कराई । सव ऋपि-मुनिर्यो ने चेन को समाया 
कि वह श्रपनी नौचता छोड दे परन्तु उखकी सम मे एवम 
श्राया । श्रन्त मँ ऋूविर्यो ते रुद्ध दोकर उसे एक दी हुंकार 
मस्म फर दिया । “सदसवाह सुरनाथ धिसक्‌+-प्वः बर 
राजा सदस्या शिकार यवला खलता जमदग्नि सुनि फे 
श्राश्रम पर जा निकला । सुनि फे पास दामघेदु थी श्रतएव 
उन््ौने उस्तकी सदायता से श्रतिथि फा वडा सखागत-सत्कार 
किया । कामधेवुकौ देल कर राजा फेस मे पानी भर 
श्राया ्रीर वद उसे मुनि से माणने लया । सुनि के श्रखीकार 
करने पर राजां उनसे सडने को तैयार होगया श्रौर 
उन मार कर कामधेनु से चला । पर, कामधेनु छुट कर 
सीधी इन्द्रजोक पहुची । जब जमदत्नि के पुत्र परशुराम को यद 
वात मालूर दुई को उसने खदस्वाहु की युद्धे भार दिया 
श्रौर दीस वार एष्यी पश्रियद्ीन करदी चथा श्रपनी तपस्या 
के भ्रमाव से उसने श्रपने पिवा जमदन्नि फो जीवित कर दिया । 


सुराय ( इन्द्र ) कौ कथा--क वार इद्र कै दरवार भं 
शु शुद्स्यति जी गये, पएररभ्तु षदः मका उचित श्रावृर 
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टकार म ट्या | छवप्य वह्‌ धापस चले श्रये । पदर की श्त 
मदाम्पता एर धृहस्पतिजी को षडा दखष्ुध्रा। फलष्यरूप 
इद्र परदैत्पौ मे चदा कस्दी प्रौरः खर्म से सययो मार 
अगाया। श्रन्तमेंश्रष्याङी फी ्दायतासे धटी कटिषता 
पू्ंकष््द्रयी सदाहो ष्की) 
धिशष्-सज धरिया सरसोर सवर्ग आना चाहता था। 
यत्नि्ठ श्रौर उओ पुत्र राजाषो दसाय ओ खहायतानदै 
श्षङेतो वह पिष्यामिश्षतरी के पास गया। विद्यामिध्रभीमे 
श्रपनी तपस्या फे धल सेरा फोषखगं मेन दिया परन्तु 
म्र्मेदतिरयो ने सशरीरः स्यम श्रि ये रजा धरिः फो 
ध्मा दैकर नीचे गिय दिया, उधर विश्वामित्र मे श्रपने तेन-पल 
फसा उसे ध्वी पर्न श्रनि दिया। एत प्रकार पेचाया दोची 
भ रफ गया 1 न उसे ष्वर्ग दीप्रा्त एटा श्रौर न ष पृथी पर 
ष्टीप्राप्तफा 1 यह रजा श्रर भी वरिशडके सारेकेनामसै 
भिद है । 
रिपु, रिन, रच न राण कादश श्रौर छण फभी 
क्विलीफोजसामी याकी न रसना चादिष्प। 
दोषा २३०-२३६ --चाहत भ्यरि मगन न्=भरं भर भागने 
फी श्च्छा फे लगे । श्रंचवतनश्रायमन करते ही । सीकरनि = 
दु से 1 निनादं = विट हो जाता वा फट जाता षै । म्क= 
चाद । धरभोनी = श्रणस्व्यजी । घोनी ( प्तोसि ) =पृष्दी। 
भके ( मपकं ) = मच्छंड । ^“जगजस  गवीना" = क्षार 
स चातक श्रौर मयृलो योर्नो हो यशे पात ४, क्योकि चातक 
खाति के श्रतिरि्त श्रौर तरद फाल न पीने कानियम 
निवाता रहता दवि शरीर मनी पानी से पना नित नवद परेम 
अनायि रखने मै निपुण ह ! उवादल =जद्दौ । जल श्रति = पानी 


* 
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का भँवर श्रथवा वह काला कीडा जो जगदी-जल्दी पानी 
चकर लगराता रहता है । इति भीति जच रजा दुखानी ईति 
सात है अर्यात्‌ श्रति्ि.खनाद्ृषटि,जगली वू का सेतलाजान) 
रीदरी, तोता, श्चपने दीभित्र शवु हो जर्यै, दुसरा रादु चद राद! 
्राजा~णोभित हई 1 खगह = गेडा । निखान =वाज्ञा । पाकर 
पिलखलन 1 जम्बु = जगमुन । वटु =वरगद्‌ । खकेलि = बटोर 1 
सुलमा ( सुषमा ) खी-शोभा खी । श्रचर सचर चर श्रचर 
करत दे = चर फो श्रचरः रौर श्रचर फो चर कौन वरता! 
श्र्थात्‌ भस्त के वास्नविक परेम से श्रचर परथरादि भी पिघल 
जाते ये शौर चर ऋषपि-घुनि श्रादि भी शिथिल से दो जाते थे। 
तून = तर्कस । ¢ 


ददा २५०-२४१-- गुदर = छोडते । चदरी = षेलार = 
मानो चिलाडी चदरी हुई पतग ( चग ) को यने लगा हो। 
चटी हद पतंग को सलीचने मे वडी सावधानी करनी पडदी 
जिसमे वद फट न जाय या धरती पर न गिर पडे । जिखध्रकार 
सिलाडी पतग को उतारते खमय कमी दील देता हे श्रौर कमी 
उसे लीचता ट, उसी रकार लष्मण ओ कमी सेवा में लगते ई, 
श्रौर फमी भाद फे भेममें सुग्य हो जाते ह| निपग नतरकस । 
चिस खव श्रपान = सव श्रपना श्रापा भूल गय । श्रालर = 
श्रद्तर । भाञ्चु खराग कि गाडर वाती = क्या कमी ऊन 
तात से भी श्रच्छुः राग निकल सक्ता दै । 


मिलनि विलोकि धस्यी ।** 
प्मुाये लागे।" 
मरत श्रौर साम की मुलाकात देखकर देवताप्ौ मे = 


वल्ली मच गर किक खम वापस न लौट जायं रौर मास 
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सिद्ध न ट सक श्र्थात्‌ राक्तसौ फा चिभ्यंस होने से रह जाय। 
1 
परन्तु जव दैवता को गुड बुदस्पतिञी मे समाया तव वे 
आन्त एप । देवतान को दस चोपा मे जड श्सललिप कदा 
गया दै कि उनि श्रव तक राम का खन्प नर्द समभा था! 
दोहा २७२-२छ्८-ज्भि घट कोटि प्क रवि छादी = 
ससे करो धडौमे पक ही समयमे सूर्यं फी छाया पड जाती 
चै श्रौर पक फे नेक सुर्थं दीयने लगते दे । स्का =कगाल । 
मेड = भिगो$, उडा करः दिया 1 श्रकफाजेउ = त्यु ट हो। 
निरम्य = निर्जल । पातक्-तम तरनीन्पाप रूपी श्रन्धकार 
को दूर क्सने फे जिष सूर्य सलमान 1 
योदा २४६-२५४- मारुत = हवा । श्रध प्रोधन्पपो का 
समूद । त्रिविध ताए = तीन प्रकार के ताप परयत श्राप्या- 
स्मिक, श्राधिभोतिकः श्रौरं श्राधि दैविक । परन ( पणं ) पुरी = 
दोना । मरधरनि=मशं देश । प्रतिवेश बनाई = कद रूप यना 
"कर, फ सीता वन कर । खाली ( शालि )=घान । हरमिरि = 
कैलास पचत  भगयान = पथ्य युक्त, प्राणियौ की उत्पत्ति, 
शृत्यु, सहुगति, दुर्गति, विद्या श्रौर श्रविद्यए छो जपने वाल्ला । 
श्रहिप = श्चेपनाग । 
दोहा २५५ २६३--नय = नीति, नघ्रतः । साई मोखा 
योहितनजदाज 1 वेया~वेडा ¡ खुनस=कोध, देष । मर्ह~सनेमी । 
न्फरद खसाली=क्या कमी कौदौ की वाल पर उत्तम 
चाय लग सकते है । सत्ता कुक ताली = ष्य! तालाय 
की सीप कमी मोती पैदा कर खकनी है ? परिपाकन्परिणाम । 
काकल्या सुरया कदना । वेह = छद्‌ 1 खभारु = घवराहट । 
शुन्यसिलोक (पुरयय्लोक) = यशसी । तर = नीचा । 
~ दीदा शदध-२७०-नरदरि भदलनादनय्वादे सिद श्रव 
ततार प्रकट कया । परार दिरणयकशिषु नामक दैत्य का पुत्र था \ 


( श्न} 


उसे वालकथन पते ही भयवन्‌ ज श्रञराग था। भवाद्‌ की पेषी 
भगवद्भक्ति देखकर उस्फे वापने उसे घोर कष्ट दिये, कभी पानी 
मे वदाय श्रौर कभी श्नम्नि म जलाया परन्तु भगवान्‌ कै श्रदु- 
शरद से रकां याल भी वका न हुश्ना। परनन जव दिय 
करिषु ने ्रह्ाद दे भाण लेने की डान ली तो भगवान्‌ ने नृ 
ङ्प धारण कर.उसकी स्ता की शरीर दिरए्यकशचिषु को मार्डाला। 
खय = समान । दीकन्टेक टिकाई 1 सनघुख = श्रयुरल । 
ेवतर = क्पव्रृक । मिरदि श्चनट श्रवरेप = यहं श्रचन दर 
ज्ञायमी । चश्वर = दुतशिरोमणि ] 

ददा २७९-२७३--जनकौरा = जनकुर | निवासी । 
तिस्टरत = मिथिला । सदनी = सेनापति 1 दुधडी = प्क भकार 
चा सृष्टवं 1 विनयदि-ˆ ओरी = श्रजलि पलार शरीर दाय 
जोड कर भा्ना कप्ने लगे । 

दोह ०७४-र८०--जानत फरि मोरे = श्रपना करके जानते 
ह \ सभ्रम = धवरादट ) लेसर (लेश) = थोडा 1 श्रवन = चक्र । 
शोर = शमाय \ निमिराजञ = जनम 1 जनक पुरोधा = जनक के 
पुसेदित (शतानन्द्‌) । कोरि = विश्वामित्र । च्णवरि = कावर । 
प्रदन = पयंरन 1 

केदा स८१-२्७-- सावकाश = फुरसत । मददिनख 
सोचननखोच मे नसो से पृथवी खुस्चने लगौ । सिर्योका 
सख्यभाव दता दैकिये चिन्तामे पढ़कर धराय पाच के नेष 
धरती कुरेदने लमवी है 1 विरति = विगडी सूरत कयना श्रयवा 
सिखकः सिक कर सेना । कदत साय्द्टु कौ मति दीचीन 
कते पं शारदा फी चुद्धि भी दिका जाती 1 केस कनक 
अनि पारिषि पाये =स्ोना कोरी प्र फखने शरीर मणिं 
परष्ठने पर टी जानी जातो दि 1 युधा = श्मसत्य 1 
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उर उमगेड" * *“ भ्रयागू १ सिय स्नेद ‹ सोहा 1 
चिरजीवी" श्रवलम्यन } मोह स्नेह की। 


{चिस्जीवी से छ्रभिप्राय मार्करडेय से रै - 


उपयक चोपायो म कोद शब्द्‌ कठिन नहीं श्राया परन्तु 
वुलखीदासजिने उनम तीर्थराज प्रयाग फा रूपक वौधादहै) शसं 
पकः फा प्क पौतणिक कथा से खम्बन्ध &, ्रतपव उसका 
यदाद देना श्रावद्यक द, र्थं वैचित्यं खमभने मे सविधा 
षमी । प्रयागयन्न फे विपय सें यह्‌ प्रसिद्ध रे किः भरलय काल मे 
जय सारी खष्टि नए होज्ाती है चवभी वहज्योकात्यौ वना 
र्ता है! धरलय के पानी षी वृद्धि कफे साथ दी श्रक्तयवर भी 
बढता जाता ष जिससे वह कमी पानी म नदीं डूवता । 


माक॑रडेय की कथा इख प्रकार है कि उन्दने पक चारः 
वडा तप किया, तप दधे ध्रखन्द होकर उन्ह भगवान ने दशन 
द्वये । मार्कशदेयजी ने नारायण खे ्रपनी माया दिखाने वी 
प्राना फी जिसे नकर वे चले गये । परन्तु थोडीदेस्मैदी 
चाये श्रोर समुद्र उमड़ पडा 1 सुनि के श्राश्रम तथा भूमि श्रादि 
सव डव गये । माकैणडेय के श्रतिरिक्त कोद न वचा । मुनिजी 
वी दी तरह जलम वहत दिनो चकः तैरतेर्हे! प्क दिन 
श्रचानक्‌ सुनि को हरभरा वरचृत्त दिखाई दिया उसे ऊपर 
पत्त के सभ्पुटर्मे पक बालक सोरदा था रज्य दी सुनियज 
इस घालफ को जमाने समे स्याही वे उसके पवाख फे साथ उष्छफे 
पेट म चले गये ! वदाँ उन्देनि श्रपना श्राश्रम देखा शीर 
पृथ्वी भी देखी । थोडे दिन मा्ष॑रएडेययी ने बालक के उदरे 
ष्ठी विश्रामं किया, परन्तु छुं दिनो बाद वे फिर श्वास के साय 
कादर निकल श्राये श्रौर जल मे जा पडे! परन्तु थह सव 
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कौतुक दो घडी म टी खमाप्त दो गया, श्रौर माङएदेय मे 
चृत पर सये ष्ट भगव्रान्‌ की माया देख ली । 


गग शूयनियल तीन चदधरेन=गणा के षथ्यी पर तीन ही 
धड़े स्थल ह । श्र्थात्‌ हरिदठार, श्रयाय श्रौर गगा सागर { 


दोदा २८८-२8४-- यलि =यदाने से 1 य्टरदि = याप 
गया 1 भोरेद = भूल कर भी 1 पेलदर्दि = रालेगे । परधान = 
भधान। तुष्ट तेदी=जो तुम्दारे पिना दुली है उसीसे 
तम सुपी हो श्र्थात्‌ भक्त तुम्दारे विना दुखी श्रौर तुम सरलो 
फे धिना दुखी र्दते दो । सुगम भोरे =ये श्र्तर सुगम मी 
शौर रणम (गूदाययुक्त) मी 1 श्र्थात्‌ कहने-घुनने मै कोमल 
ह पर कर्तव्य म कठोर ई। भये श्रलेष्य सोच यस लेखा = 
खय देवता खोच वख श्रलेख श्र्थात्‌ कर््त॑न्य विमृदर से हो गये, 
प्रवा सव देवता सोच वदरा चिच्रल्पिसेदोगये। 


योदा २६५-२&ऽ-्दत विधि जिमि धटज निवासा 
जिस तरद बद्रते टप्ट विन्ध्याचल षो श्रगस्तजी (घटन) ने 
रोका था! इसी कथा--पकः वार चिन्ध्याचल पवत नेऊचा 
-दोकर सूयं का तेज रोकने फी वोरिश को । इससे दवततार मै 
वडी खतवली मचमद । उन्दने शरोर छु चार चलता न देल 
शरगस्तजी को विन्ध्याचल फे पाख मेना, विन्ध्याचल ने सण्टाङ्ग 
दणएडवत की श्रौर ार्थना की किं खेवा के लिप श्राक्ञा 
वीजिप्य । सुनिराज श्रणस्तजी ने कदाकिजव तक दम फिर 
चापस न श्रावं तव तक लुम इमी प्रकार द्ड़यत्‌ पडे रद, 
यदी दमाय श्रा्षा है ! इसके वाद फिर श्रंगस्तनी वदा कमी 
नदीं गये । कनकलोचन = दिरुणए्यात्त। वयह = वह भगवान्‌ । 
उधरी = उद्धार 1 
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योक “ ज्ोनी 1 

भर्त विवेक ˆ ` काला॥ 
उपरत चोपायो मे इख प्रकार रूपक दै--सुष्टि फे श्रादि 
म स्यायस्मव मु श्रौर शतद्या सानी के प्रकट दते ह दिरणयात्त 
ने पने वले घमणडमं पृथ्यी को लेजाकर रसातल में 
रख दिया । दधर व्याजी को चिन्ता हद फि वह श्रपनी षटि 
श्रं किल श्राधार पर चलाव, तव उन्दने विष्णु भगवान से 
धार्थनाकी । विष्णु ने ठुरन्त वराह श्रवतार धारण कर) 
दिर्एयाद्ह को मार रौर प्थ्यीको उवार षर यथा स्थान 

रपं दिया । 


दीह २६८-२६६--निरील = निरीश्वरवादी 1 नेवाजी = 
रपा फरके 1 विस्दावक्ति = विग्डे को छुधारना, प्रशस्ति 1 
श्रायड लाद स्जायस्ु वांए =श्रापकी श्राक्ता फे विपरीत 
याह, 
दोहा २००-३०२- निन = कमल । मघवा = इन्द्रं । पाक- 
रिपु = पाक नामक दैत्य का वेरो श्र्थात्‌ इन्द्रं । “सरित सिन्धु 
सणम जय वारी", = जैसे नदी प्रौर समुद्र फे सगम से पानी 
ली हो । योडी थोडोदेर मँ समुद्रका पानी नदीम श्रौर 
नदी का समुद्र मे प्राता जाता द, प्सवः धारा नहीं पेघने पाती) 
यदी पानी की व्याछुनता या धव्रयाहर दै । खरिख स्वान मघ- 
पान जयान्‌ = इन्द्र॒ कुतो ( खान एवान ) श्रौर वान के 
समान है 1 द्ष्टाभ्यायी नामकः पभ्रसिद्‌ व्याकरण ग्रन्थे श्वन्‌, 
युवन्‌ श्रौर मघवन्‌ तीनो शब्दौ फे रूप प्क दी से चलते है । थद 
वियद्‌ हे, श्र्थात्‌ इन्द्र कर रूप कुत्ते के समान है । 
वोदा ३०३-३०६-- मस्त भगत शखवक्ते, मति जन्तरी = 
रत फी भक्ति मे स्वी युद्धि वेध ई} दुलसी = उमडी 
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दुह, भशन है । वाम = विषयत । ससिरख = श्रत । मातु 
पिता सेषठुम्=माता पिता गुरु श्रौर खामी की राज्ञा 
मानना स्वका धमे है ध्राक्षा पालन करने केलिए हीशेषमे 
श्रपने ऊपर पृथ्यी धारण कर रक्ली है ! सकी कथा इस 
पङास्दै प्क वार सलत्यश्रौर धममे शख वात पर भिवाद 
हुश्राकिोर्नोमे फौन यडादे1 शेवजी ग्यायाधीशच निथुक 
किये गये । इन्दोने काकि जो प्थ्यी को धास्ण करे वदी 
वडा । धमकी पृथ्यी दी गर तो बद धवय गया। फिर सत्य 
को दी तो उनने पक युग तक उस्लफो धारण किया । उधर 
श्रेपजी ने सोचा कि मेरे सदल सुख दै, मँ चाह सो श्रषने 
हजार सुर्लो से भगवान्‌ ॐ नाम सूप वणन फर उन्दै क्षमापन 
कर सकता ह । भगवाम्‌ ने इसी वातत पर यद प्रथ्वी शेपजी के 
मस्तक पर रखदी कि नाम गुख पूरे हो जाने पर उसे उतार 
देना } परन्तु श्रव तक नाम शुर्णो की समाप्वि नदीं हई श्रौर 
तवसे वरएवर शेषी पृथ्यी को धारण क्यिष्टर ई। 
भूतिमय = रेश्य्यमयी । श्रोडियदि दाथ श्रसिनि फे धये 
तलबार के घाव खाकर दाथ दी श्रागे श्राते है। 
सेवक कर पद्‌ "ध दोर । 
कलसी * सोद] 
सेवक हाय, पैर सथा श्रालो के समान होना चादिये श्रीर 
खामी मुख ॐ सदश 1 श्रां किसी फल को देगयती ह, पाच उस 
तकः प्ह्चाते दव श्रौर दाय उसे लेकर मुदम दै देते । फिर 
सुह उस फल को खाकरश्राख, दाथ शरीर पाव को उनकी 
सवा के पुरस्कार स्वरूप रसं दे देता द । तुलखीदासजी कते र 
किं विद्यान्‌ लोग पेली ही श्रीति फी रीति नकर उसकी 
शरशषा करते ६1 
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धरिश्राईं = वास्यार । पावन पायनन्=पविच्र फे वारो को 
भी पवित्र करने घाला ¦ 


दोहा ३१०-३१४--पाथ = जल । कुरार = टू । श्रारत = 
मामूली श्रादमी । राडर वदिं भल भवदुख दाष = श्रापका 
कदाफरर तो ससार का दु खदाह भी श्रच्या है 1 देव दुह दिसि 
श्रोर मिवाह र्नो शरोर ( वन श्रौर धर ) का निर्याद्‌ श्रापदी 
कै दाथ टै । पयेखो = जरासा भी । सीर ( छीर ) नीर विवरन ' 
गतिर्ँली= जिर प्रकार दख दृध पानी श्रलग करदैने फी 
शक्ति होती षट, उसी ध्रकार इस विनतीमे ह । 
दोदा ३१५-३१७-नुपर्दि = राज्ञा जनक से मतलब है । 
खलति = खाली जगद मे, गडढ मे ! पुटमि = पुथ्यी । 
( दोदा ) मुखिया पक । पालद चिवेक्र= 
ओले खान पान फे लिपट पक दी मुह पुष्य षै, इसी तर्द 
शखिया ( मालिक } दोना चादिपः। खुद खा पीरर जिल पकारः 
सारा रस शरीर के भ्रव्येक श्रग ध्रव्यग को वाट देता, उसी 
अकार भुखिया को कर ज्तेकरः उखका प्रजा फे हित भ उपयोग 
करस्ना चादि! स्वती = शान्ति । पँवरी = खडा । चरन 
(८ चरण ) पीठ = चरण सिहाक्न, खडाढः 1 जामिन = जामिन- 
दार (र्तफ) । सपुट = कडोरदान या डिञ्धरी । सपु 
तम फे = मरत फे स्नेद रूपी रल फी र्खो ते क्लिप मातो 
दोदिव्यी द" दो श्रदर "यामः जी फी शुभ चिन्ता करने 
चाले सदायक द । श्रयधि श्रा षम जीवनि जीरीम्श्रययि 
१ वषे तक ) जीवौ फे जीते के ल्िषः श्रशा होगई। श्रव 
रेव = विणडी घात ! चिवुध धारि मड गुनद शारी = देवताश्रौ 
फी चालं स्पष्ट गुणदायक दोग ! जे विरंचि जलजये 
ब्रह्माजी फै उपाय सेये पेते निर्तेप ह जसे जल से-त्य् 


( १७ ) ४ 


ष्ोकर भी फमल के पत्ते सदा पानी से ऊपर श्दते ठ, उन पर 
शद्‌ भी न्दी उदरती । 

दोदा देर८-३२९--रटी सीय दुरु श्रीति समाई = सीता 
मायके श्रीर्‌ खुखराल की धीति में पस रही । वसद = खचर 1 
गणक = उयोतिपौ । दिन साधि = मुहत्तं सोधकर तन व्री = 
तिने के तुर्य ! धनद्‌ = कुरे 1 चचरीक जिमि पक वागा = 
भोय जिस प्रकार चम्पाके वाग मे रहता है! माय कमल से 
तो भेम कप्ता दे, परन्तु चम्पा की गन्ध उसे नर्द भाती। 
दरखलिप वह्‌ उसकी शरोर जाताः भी नहीं । चमन = कै । रमा = 
लष्ट्मी 1 चातक हस िभूती = पषीदा श्रौर हस की 
शरणा खाति चु श्रौर पीर नीर की टेक फे कारण है श्रतस्व 
राम पेम भाजन भरत के लिर यद कोई वडी वात न्ह है। 
वैतस = वेत दत्त । वनज = कमल । नखते = नक्त ! धुव = 
भुय ताय । सका = पूति । सुरवीि = तासौ का प्कपुञ्च जो 
शरद्‌ ऋतु मे श्राधी सत के समय दिखाई देता दै । इसे देव- 
ताश्रो का मार्ग भी कते दं । श्रदोला'=श्रदोप या निर्दोष । 

चोदा ३२६-३२७-भवरस चिरत = ससार से उवाखीन। 





कहावते 
्रयोभ्याकारड भ, चौपादर्यो के रूप मँ जो कदावते श्राह 
है, चे नीचे दी जादि ई -- 

श--र्घुरूल रीति सदा चलि श्राई । 

प्राण जार्दि पर वचन मन जाई॥" 
स नर्दिं श्रसत्य सम पातक पुञ्जा 

भिरि खम दोह कि कोटिक शुञ्ा 
दै मनँ धाय मरे माहुर देर 


९9 ( १७४ }) 


४--श्वोरदिं चांदिनि रात न भावा! = 
५--्तमड फिरे पु होहि पिरीतेः 

द-- "निज दहित श्रनहिन परु पदिचानाः 
ऽको न दुसगत पाय नखाद 

ममनु रन्ध फिर लोचन पापः 
&--“डावर जोग कि दस्त कुमारीः 


१०---जियदहि कि लवन पयोधि मरली 
११--श्धवीरज्ञ धरिय त पादय परूः 
१२--्टानि लाम जीयन मरन, जस श्रपजस विधि दाथः 
श्रनि चिप वेल्ल शरमिय फल रस्दीः 
श८--्ुष्ट दाथ मन मोदक मोरे 
१५--शसदस्ता करि पिना विमूढाः 
श्द--'जग बौद राज पद पाप 
१७--'हमहुं वदवि श्रव उङ्रख॒ुदयाती 
मार्ह त मौन रदव दिन शती 
। श८--“मोड नुप दोड मर्दं का दानी ४ 
चेरि छडि श्रव होव कि रानी 
श्--"ववा सो लने लिश जो दीन्दा! 
उ०~- "पिय वियोग सम दुख जग नाही 
>२१- (तदा दिवस जदं भायु घकाशुः 
र्त पूजा चादि अतस देवताः 
मेदे-केदि न राज मद्‌ पीन्द कलक" 
४--खवते कठिन राज मद्‌ आई 
२५--चचरीक जिमि चपक वागा 
मद कसे कनक मनि पारिख प्ये 
गुरुप परिदिश्रहि समय सुदायेः 


( १७६ ) 


२७-- च निवाद्धं नीषि करतूती 

देखि न सकर्हिं पराई विभूती" = 
प्-दुखित वौप शुन मनहिं न साधुः 
२&--श्रारत काह न करई फुकमू 
३०--श्स्थ तजर्दिं घुध सखरग्स जाता 
३१-- कमं प्रधान यिस करि राला 

ज्ज द्रे सो वस फल चाला' 
३२--"सेवा धरम कठिन जग जानाः 
३३-- दचित कतरह परितोषं न लद! 
द४--"फरद कि कोद्व वालि छखाती' 
३५-- जग केदि कटु न होई कलेषु" 
इद-चैर प्रेम नर्दिं दुरे दुराप 
देऽ--'्रपनी समु साघु धि कोभा' 
देम--सपरामि धरम स्वास्थर्दि विरोधू 

वैर रन्ध प्नमर्दि न प्रवोधू 
३&--श्रमु श्रपने नीच श्रादर्दी 

श्रभिनि धूम गिरि सिर ठन धरदी 
४०--भ्यरारत कर्हि विचारन का 

चूक जग्रारिदि श्रापएन दाङ 
४१.--*रामर्हि केवल भरेम पियारा 

जानि लेषु जो जानन दारा" 
४२-- कवर्ुक काजी सखीकरन्दि, खीर सिन्धु विनसाः" 
४३--लानर्ह मारे चदव सिर, मीच को धुरि समान" 
थछ-- चले जक जिमि वक्रगत्ति, यदपि सिल क्षमान 
४५--'मारेखि याय नादरू लागी" 





॥ 


पा्वती-मङ्गल 


पार्वती-मगल 


गोध्वामी तुलसीदास ने शख पुस्तक मे, सिव पौर 
पार्षती के विवाहका चरणन क्या है) द्मे १४८ सदर 
तथा १६ हरिगीतिकः छन्द द ! इस न्थ की रचना “जयः 
नामक सतम ष्टुं थीजो १६४३ विन्म पठता है। दस ~ 
विषय मँ नुलसीदासजी ने खय दी लिला ह~ 


भजय सवत्‌ फागुन खुदि पाच गुरु-दिवु 
श्राखिनि चिर्चे मगल, खुनि सुल चिच चिदु ५४ 


प्पाच॑ती-मगनः की भाषा श्रवधी श्रौर पूवा है । यदी कथा 
गीघलामीजी ने श्याम चरित-मानख' मं भी लिखी ६! परन्तु 
कथानर प्क होते हप मी वर्णन शैली भें क भेद दौगया षै ! 
(मानसः श्रौर मगल दोनो मं दी विवाहका वणेन निरालि ठगसे 
फिया गया है 1 दोनौ षी कविट्य छटा छदन श्रौर हदय कौ 
श्रानन्द्‌ देने वाली हे 1 पावंतीजी के विवाद म॑ अदा रीति 
रिवाजो शौर र्मा का घन किया गया है वदाँ गोखामीजी ने 
पूर्वाय लोक प्रथाश्रौ का श्राश्रय लिया दै 1 इससे उष्म कितनी 
ही पेखी भी रीति श्रागद ह जिनका सम्दन्धं केवल पूर्वीय 
भरान्तसेहि। श्रस्तु 


इस पुस्तक म श्रदुञयुत, भयानक पौर दास्यरस षी 
भविया वद्धी सुन्दरता से बदाईं गई ह। यद मगल विवाहादि 
श्रवतो पर याने के लिप रचा गया हे । घास्तदमे चद हैमी 


.॥ 


न्त ह + 
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सी लायकः । पार्तो मगल फा कयान्‌ इस फार हकर दिमा 
लय पर्वत वडा शुणी था, मना नामक उस्तथी सी थी । इनसे 
पावती नाम की पक कन्या पैदा हुई । जव वह डी द तो 
माता पिता फो विवाद षी चिन्ता टद 1 इतने म नारदजी 
धमते फिप्ते दिमालय के यदा जा पचे 1 मेना ने उनसे 
पार्वतीक्े तिष्ट वर पूषा 1 नास्दडी योल करि पायती का 
पति सो फोई पागल होता चादि । यद्‌ सुनकर दिमोनय रर 
मेना को बड़ादुखष्टघ्ना। परन्तु 7रदजीने कदा किं धव 
साने की षोद वात नहीं षै, श्रगर पावती, शिरओी की तपस्या 
करे त्तो यददोषषटर हो सकता दे! पावती ने यडी क्डी 
तपस्या की परन्तु उनके रूप लावण्य के कारण शिवजी ३ 
मनं रिव्डृल वप्ता पेदा न हई । यद देख कर देधताध्रौ ने 
कामदेव को उनऱ पाख भेजा परन्तु पिनो ने उसे भस्म कर 
दिषा ) मदादेवजी शरपना पदता स्यान दोडकर दूखसी जगह 
चले गये परन्तु पार्वतीने ततप बन्दन किया, वद्‌ श्रार भी 
कटिनत से तपस्या करने लगी । फिर ह्यचारी का वेश धारण 
फर मदादेव पार्यती की परीक्ता के लष श्राये श्रौर श्रनेक 
वातं वनाफर यदं जानना चादा किं वद ियजी पर कदास 
श्रुस्छ ह । श्रन्त म पार्वती, परीका म पाख हई , वरदमचारी 
पना श्रसलो स्वरूप प्रकट किया शरीर विवादी सीकति देदी। 
स्तपिर्या फे वीच र्मे पड़ने खे विवाह पका दोगया 1 वडा 
शान की बारात चदी लिखे विष्णु श्वौर नदर श्रन्यं छनेकः 
देवता के साथ सम्मिलित हप थे 1 शिवजी के गरणा ते वदा 
अजा किया 1 दिमाक्षय के यदा उनकी वदी दसी हद श्रौर ज्ञोग 
उनकी मयङ्कस्वा से डरे मी बहुत 1 वारात चदते खमय यी 

ने भी पना वडा विफल रूप वना लिया था परन्ुं जब 
उसके कार्ण हिमालय नगर निवासीग्रख उनकी निदाकस्ेखगे 


( ९७६ ) 


लो फिर महदेव ने काया पलट कर लिया श्रौर मुष मातर मँ 
वह वडे सुन्दर दिषाई देने लगे । द्ससे सवो यदी श्रसन्नता 
हई । चिधि विदित विवाह-कार्य सम्पन्न दुध्रा । षरातियो को 
धड़े ठाठ फी दावत दी गह! फिर पावती को विदा कराकर 
शिवजी लाख खो गये श्रौर देवता गण॒ श्रपने श्चपने स्थात 
फे 1 सारे सस्वर मे इस विवाद फी धूम मच गई पौर खव 
कोग वधाद देने क्षमे 1 


थोटेसे शब्दम पाच॑तीमग्लं की कथा का साराश 
यदी है । माया विश्वास है करि पाठको फो शस पुस्तक के 
पढ़ने म वडा श्रानन्द्‌ श्रवेया श्रौरः वे दसम कवि की प्रतिभा- 
शक्तिका श्रच्छूा चमत्कार देलंगे। पाठकों की कचिधा के 
यिचार सै कठिन शब्दौ तथा न्दौ के श्रथ भी ज्िष 
दिवि गये । 


पावेती-मद्गल 


विन शरदि, श॒निमनदहि, गिरि, गननाथदि 
हदय श्रानि सियाम, धरे धु भाहि ॥ १॥ 
गाव, गौरि--गिरीस--चिवाह सुहावन! 
धापनसायन, पावन, उनि मन-~मावन॥२॥ 
कवितरीत्ति नर्द जानड, कवि न कावड । 
शकर-चरित-छुसरित भनर्दिं श्रन्डवावडे ॥ ३ 
पर  श्रपवाद्‌ विवादं विद्पित वानिहि। 
प्रायनि क्ड सौ गाई मवेख भवानिदि ॥४॥ 
जय सवत फाशुन, सुदि पावै, शरदिय । 
श्रद्िनि पिस्चेढ मगल, शुनि खख चि चिद ॥ ५॥ 
शएुननिधान हिमवान धरनिधर धुरधनि। 
मेना तादु घरनि धरः त्रिभुवन तियमनि ॥ ६ ५ 
कहु छत केहि अति सणदिय तिन्द्‌ कर । 
सीन्द जाद जगजनि जनम जिन्ह के घर ॥,७॥ 
मगललानि भयानि भ्रगटं ज्य तं अदा 
तवते रिधि सिधि सप्ति गिरि निव नद ॥८॥ 
नित मव सकल कटयानं मगल मोद्मय सुनि मानी । 
ब्रह्मादि छर नर नाग श्रति श्रचुराग भाग वलानर्ही ॥ 
पितु, भातु, परिय परिवार हस्पदि निरखि पालि नाली । 
प्सित पाख दाटति चन्द्रिका जनु चंदभूषन मालदी ॥ 81 
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खः वरि सयःनि विलोकि मातु पितु सचि । 
भिरिजा-जोग ज्रिदि वर श्रञुदिन लोचिं 1११ 
पक समय हिमवान सधन नारद्‌ गप! 
गिरिवर मैना सुदित सुनिहि पूजत भप।१९॥ 
उमर्दिं वोलि पि-पगन भातु मेलति भद 1 
सुनिमन कीन्ह पनाम, वचन श्राखिप द्द ॥१२ 
ङवरि लागि पिद काथ राहि भद्र सोहद। 
श्प न जाइ वखानि, जान जोड जोदद ॥१३॥ 
श्रति सनेह सतिभाय पाय परि पुनि पुनि। 
कद मैना शद वचन “निय विनती, सुनि ॥द्४ 
नुम त्रिभुवन तिर्ुकाल विचर विसार्द्‌ । 
पारवती-श्रचुरूप किय वर, नारद” ॥१५॥ 
सनि कद “चौदह भुवन फिरॐ जग जरे अर्दे 1 
गिरिवर खनिय खसदना याउरि तदं तर्द ॥१६॥ 
भूरि भाग तुम सरिस कतहु कोड नार्हिन 1 
कु न श्रगम, सव सुगम, भयो विधि दाहिन्‌ ११७॥ 
दादिन भप बिधि गम लव, खनि वजह चित चिता नई । 
घर प्रथम चिरचि विरि विस्वौ मगला मगल मई ॥ 
विधिललोकं चर्चा खलति राउरि चतुर चतुरानन कदी । 
दिमवान--कन्या जोग वर वार िचुध वदित सदी दवा 
मोरे मन श्र श्राव भिलिहि वर वाउ 1 
लखि नासरद-नारदी उमहि शस भा उर 1१६॥ 
खमि सदमे परि पाई कदत भप वुपति- 
पिरिजदहि लानि हमर जिवन सुस सपति ॥२०॥ 
नाथ ! पदिय ष्ठो अतन मिदि ञेहि दुषु" 1 
“दोप-दललु” सुनि केड बाल-विधुभूषलु ॥२६८ 


८ श्म ) 


श्रयति दो सिधि, साख फले इखाधन 1 
कोटि कल्पतरः सरिस स्षथु-प्रवयधन ॥र२ा 
तुम्दरे श्रालम श्रपर्दि शस तप साधर्दि1 
कदिय उमहि मनु लद जार श्रवखधर्हिं ॥२३॥ 
कदि उपाड दृपतिदि सुदित मुनिवर गए। 
श्रति क्छनेद पितु मातु उमर्दिं सिलपत भः ॥२४॥ 
खि श्लमान शिरि्पिज्न दीन्ड खलु गिरिजदि । 
यदति जननि, “जगदीख ञ्जु रति जिनि सिरजदि०॥२५॥ 
जननि-जनर-उपदेस मेलि सेवि । 
श्रति श्रादर श्रुसग मगति मन भेपदि ॥२६॥ 
भेदि भगतिं मन, वच ए करम श्रन्थ गति दर्चरन फ्री 
"गोसव सनेदु संकोच सेरा जाई केहि विधि वसन की ॥ 
शुनरूप जोनल र सुन्दरि निरलि दभ न हर दिप । 
ते धीर श्रेत विकारेतु ञे रहन मनसिज वस किप ॥२०॥ 
देर देखि भन सप्र मनोनन श्रुलाथड1 
केड करिय श्युरफाञ्च, खाज सजि धायडउ ॥२य्/ 
वदेव सतन काम वाम होद वरतेड। 
जग जय मद्‌ निदरेशि दर, पायेदि फर तेड \\२६॥ 
स्ति पविदीन मल्ली बिलोकि विष्रति! 
नीलफड ष्टु सील छपामय भुरति ॥३०॥ 
श्राघुनोप परितीप कीन वर दीन्टेड। 
सिव उदासर तजि वाख शनत गम कीन्हे ॥ ३१ ॥ 
उमा नेहवस चिकल देद सुधि बुधि गई। 
कलपयेलि वन वढत वपम हिम जु हद ॥ ३२॥ 
समाचार सव सयिन जाद धर धर कदे। 
स्छुनत मातुं पित परिजन दार्न दुख ददे ॥ ३३॥ 


१ + 


॥ 


( श्म ) 


जाद देखि श्रति भेम उमहि उर लावर्दि। 
विलपर्दिं धाम विघातं दोष लगावहि ॥ २४॥ 
ज्ञो न दोहं मगल्मय सुर विधि च्नाध्क।! 
ततौ ध्चभिमत कल पावर्दिकर्‌ खश्ठु सधक  १५॥ 
साधक कलेश सनाद सव मौरिहि निहौरत धाम कौ। 
को सुन्‌ कादि सीदाई धर, चित चदत चप्रलक्ञाम कौ । 
समुभाई सवरि ढाई मन, पितु मातु श्रायसु पाह कै । 
लामी करन पुनि शरणम तपु, तुलसी करै किमि गाई फ ॥ ३६॥ 
फिरेउ मातु पितु परिजन लसि गिरिजा पन । 
जेहि श्रनुरागु लाय, चित, मोई हितु श्रापन ॥ ३5 ॥ 
सेजेड भोग ज्ञिभनि रोग, कछलोग श्रहिगने जघ । 
भरुनि मनु ते शरणम तपहिं ज्ायड मु परेतरपे 
स्दुघर्दि वसनं दिभूवन परसलत जो वपु। 
तेहि सरीर हर--देतु श्ररमेड बड तु ॥ ३६॥ 
पूजि सिवद, क्षमय सिर करहि निमञ्जन 1 
देखि मेम वु नेरु सरादर्हिं सज्जन 1४०1 
मदि न भूख पियाल, सरिक्ष वित्ति वाप्तर। 
नेयन नीर, सुख नाम, पुलक तु, दिय हरु ॥ ४१॥ 
कद्‌ भूल फल स्तन, कवहु जल पवनं । 
सूखे पेल कै पात खात दिन गयनर्दि ॥ ४२॥ 
नाम श्रपरना भयौ पर्न जव परिदरे। 
नेवल धवला कल कीरनि सकल सुवन भरे ॥ ४३" 
देनि कछणदर्हि गिरिजदि मुनिवर युनिवटु! 
शरस तपर सुना ने दीख कवु फा करु ॥ ४४॥ 
काष्ठ न देस्यो फिं यद तपु जोगु कल फलन चारिका 1 
नर्हि जानि जार, न कदति, चादति कादि फुषस्छमारिका 


( श८्५ ) 


वटुवेष पेयन पेम पन वतरत नेम सिसेखर गष 
मनसदि खमस्पेड श्रापु गिरिजदि, वचन खदु वोलत भण ॥ ४५॥ 
देपि दखा कंश्नाकरः हर दुख पायड । 
मोर कठोर सुभाय देय ससि श्रा्रड ॥ ४६ ॥ 


वसं प्रसि, मातु पितु करि सव लायक । 
श्रमिश्र घचन वटु बोले खुनि खुखदायक ॥ ४७॥ 
दैवि !करोकल्ु विनय खो विलणु न मानव । 
कदा सनेह खुभाय साच जिय जानव ॥४८॥ 
जनमि जगत जस ध्रगचिु मातु पिता कर। ४ 
तीयरतन लुम उपजिह भय रतनागर ॥ ४६ ५ 
श्रगमन रघु जग तुम कदे, मोदि श्रल सुर ! 
वि कामना क्लेल कलेस न दृभद ॥५०॥ 
जो वर लागि करहु तपु तौ लरिकाशष्य 1 
पारस ओ घर मितौ मेरु कि ज्य ॥१५१॥ 
मोरे आन वलेख रिथ धिनु काजदि । 
सुधा कि सोगिदहि चादि, रतन कि यज्ञहि ॥ ५२॥ 
लखि न परेड तपकारन वटु दिय हारेऽ। 
खनि प्रिय वन सपीमुख गौरि निहारेड ॥ ५३ ॥ 
गौरि निदारेड सखखीघरुख, रख पाद तेहि कारन फा 1 
शतप करदं दरदितु" खनि बिस वदु कदत “मुरख मदा" । 
अदि दीन्द श्र उपदेसख वरेषु फलेस करि घर थानसो। 
दित लागि शद समाय सो वड विषम वैरी रासे (५० ॥ 
फदष् काह सुनि री्मिट्‌ वरं श्रदङ्लीन्दि । 
श्रगुन श्रमान श्जाति मातु-पितु दीनर्दिं ॥ ५५॥ 
भीख मानि चव खाहि, चिता नित पोयरहि। 
नाचि नगन पिखाच, पिखाचिनि जौ 1 ५६ 


( शद ) 


भाग धतृर हार, छार लपटावर्हि। 
जोगी, जिल, सरोप, मोग महिं भावर्दि ॥ ५७॥ 
खुषुलि खुक्ञोचनि । हर सुष्पच, तिलोचन 1 
चामदेव पुर नाम, काम-मद्-भोचन ॥५८॥ 
पकड दरहि न वर शुन, कोटिक दुषन। 
नर~कपाल गजखाल, व्याल, विष भूषन ॥ ५६ ॥ 
कह राउर शुन स्मील सरूप रुहावन। 
कहां श्रमग्ल वेपु विसेषु भयावन॥६०॥ 
जो सोचदहि ससिक्लदि सो सोचहि रौरेदि?1 
छहा मोर मन धरिम वस्यि वर वौरेदि॥ ६१॥ 
दिये हेरि दढ तज्‌, डे इल वैष । 
व्याद-समय सिप मोरि समुभि पदिद ॥ ६२ ॥ 
पचिताव भूत पिखाच प्रेत जनेत पे सामि फै। 
जमधार सरिख निदारि सव तर नारि चनलिदर्दि भाजिकै॥ 
गजघ्रजिन दिव्य दुक्त जोरत सखी देखि सुख मोरि कै 1 
फोर ध्रगट योड दिय कदि मिलवत श्रमिश्च माहुर घौरि फो 1६३1 
तमर्हि खदित श्रस्वार वसद जव हौददर्दि । 
निरखि नगर नरनारि दिदि मुख गोदहर्दि” ॥ ६४४ 
यदुकरि फोटि कुतं जथा सचि बोल । 
श्रचल छठुता मन श्रचल वयारि कि टोलद १ ॥ ६५॥ 
स्वय नेह स्मि खचि जो हटि षर 
सराधनसरिते दिथुखख दप सो घेरद {॥ ६६॥ 
मनि वि पनि, जलष्टीन मीन तदु त्यागद 
सो कििद्रोप शुन गनद जो जेहि श्रुरागई ॥६७॥ 
यरनकटुक बटु यचन पिद्िष सम दिय प ॥ 
श्रख्न नयन चदि श्डटि श्रयर दारकत भष्ट॥ ६८४ 


( ७ ) 


धोली फिरि लखि सविद कपु तन थरथर ! 

“श्रालि । चिद्‌ कर यदि वेमि, वड वर्वर ॥ ६६ ॥ 

करट तिय ददि खयानि खनि सिख राउरि १ । 

घौरेयि फे श्रयुमाग भदड यडि बवाउरि॥ ७० ॥ 

दोसनिधान, इसु सत्य सवु भायेड 

मेटि को सकद सी श्रो जो विधि लिखि रादेड 15९ 

को करि बादु विवादु विषाद उढावद १1 

मीढ काद कचि कदर्दिं जाहि जह भाव ॥ ७२॥ 

भह वडि वार श्रालि करट काज सिधारहि। 

वकि जनि उर्दि बहोरि, छुजुगाति संवार ॥ ७३ ॥ 
जनि कहर्दिं फलु विपरीत जानन श्रीत्ि रीति न वातकी । 
सिव खाघु निदफुः मदं श्रति जो सुमे सोड वड पातकी" ॥ 
सनि वचन सोधि सनेष्ट॒ तुलसी साच श्रविचल पावनो 1 
भये प्रफट पयनासिघु शकर, भाल चद्र खुहावनो ॥ ७४ ॥ 

सुन्दर गौर सरीर भूति भलि सोद्द्‌ । 

लोचन भल विस वदन मनु मोह ॥ ७५॥ 

सेलङ्कभारि निदारि मोहर मूरति। 

खजल नयन दिय द्रु पुलक तु पूरत्ति ॥ ७६॥ 

पुन पुन कर श्रनाम, न श्रायत कनदु कहि \ 

* देखी सपन कि सौतुख सत्तिरेखर, सदि १५ ॥ ७७ ॥ 

जेसे अनमदरिद्रि मदामनि पायद्‌। 

पेत प्रगर प्रमाद प्रतौति न श्रायद ७८५ 

सफल मनोख्य भयड गोरि सोद खट । 

धर ते सेल्तत मनं श्रि श्रा उदि ॥ ७६॥ 

देखि स्प श्रनुखग मेख भष षस्। 

कहत ययन जल सानि स्षनेद्‌-सुधा-रट ॥ ८० ॥ 


( श्प ) 


"दमि श्राज्च॒ लगि कनउड काहु न फीन्देड 1 
पावती तप भ्नेम मोल मोदिं लीन्देड ॥ ८११ 
श्रव जो कदु सो करड- पिल न यदि घरि 1 
सुनि महेख ग्द वचन पुलकि पायन परि ॥ ८२॥ 


परि पय सखिसुल् कदि अनायो श्राप वाप प्रधीनता ! 
परितोपि शिरिजदि चले बरनत प्रीति नीति भ्रवीनता ॥ 
हर हदय धरि धर गौरि गनी, कीन्द विधि मनमाचनो। 
श्रानन्द्र प्रेम समाज मगलगान बाज्ञु वधावनो ॥८३॥ 


सिव खमिरे सुनि सात श्राह सिर माइन्दि । 
कीन्द सेशु सनमानु जनम फल पादन्दि ॥ २४॥ 


५सुमिरर्दि सकृत्त तुम्दर्दिं जन तेड सुकृतीव । 
नाथ जिन्ददिखुपि करिश्रतिन्ददिं खम, तेद दर ” ॥८५॥ 
धनि मुनिविनय मेख परम सुल पायड । 
कथाप्रलण सुनीसन्द सक्ल सखुनायड ॥ ८६॥ 
धजाहु दिमाचलगेद प्रसग चलायहु1 

जो मन मान तुम्हार तो लगन लिखायहु ॥ ८७१ 
श्रत धती मिलि मेन्द वात चलादर्हि1 
नारि छले इहि का काच वनि श्रादर्हि” ॥ ८८॥ 
श्दुलदिनि उमा, ईस वर साधक ए मुनि । 
यनिदिश्ररस्ति यहु वाज” गगन भ शख धुनि ॥ ८६॥ 
भयड शकन श्रानन्द्‌ महेश सुनीलन्द 1 

दै्दि खलोचन खगुन कलस किप सील द्‌ ॥ ६० ॥ 
सिव स्रौ कहे दिन ठाउ बहोरि मिल्ञयुं जह । 

चले मुदित सुनिराजञ गप गिरिवर प्‌ ॥ ६१॥ 


निरिगेद भे श्यति नेद श्रादर पूजि पहुनाई्‌ करी । 
धस्पातं धरनि समेते कन्या आ्रानि से श्रामे धरी ॥ 


( १८६ ) 


ल पाई बात चलाई सुदि सोघाद गिरिदि सिलाई के 1 
शधि सात प्रातदि चले धमुदित ललित लगन लिला कै ॥६२॥ 
विप्रवद्‌ सन्मानि पूजनि कुलगुर डर । 
परेड निखानर्दिं धाउ, चाड चहुं दिसि पुर ॥ &३॥ 
भिरि, वन, सरित किध, सर सनई जो पायड 1 
स्व कहँ गिरिवर-नायक नेवति पठायउ ॥ € ॥ 
धरि धरि खुन्दर येष चले ह्रपित हिष्ट 1 
कचन चीर उपहार हार मनिगन लिए ॥ ९५ ॥ 
कहेट हरपि हिमवान वितान वनावन । 
दस्पित लगीं छपासिनि मगल गावन ॥ €६॥ 
तोरन कलक चंवर धुन पिबिध वनाईन्डि। 
हट पयोरन्दि चय, सफल तर ल।डन्हि ॥ &७ ॥ 
गोरी बैदर फेदि विधि कद वखयीय 1 
जद छतुराज्ञ भनोज-राज रजवानिय ॥ ६८॥ 
जच राजधानी मदन फी विरची चतुर विधि श्रौर ही। 
रचना विचिन्न विलोकि लोचन विथक ठौरदि ठौर ठी ॥ 
अदि भाति व्याष्टु समाज सजि गिरिराज मणु जोवन जगे 1 
तुलसी लगन लै दीन्द सुमिन्द मेख श्रारनेद-रग-मगे ॥ &8& 11 
येगि बलाद विचि वेँचाई लगन तव! 
फहेन्डि "वियादन चल्‌ बुलाद श्चमर खव, ॥ १०० ॥ 
विधि पठण अर्द तरद सेव सिवगन घावन। 
खनि ््पहि छर कदि निखान पजान ।। १०११ 
रचिं विमान वना घशुनं पावर्दिं भले। 
निज निज स्षाज्चु समा्च सराजि स्ुरगन चले ॥ १०२१ 
सुदितं स्कल सिवदूत भूतगन गाज । 
सकर, मद्िथ, स्वान, खर धादन साजरदिं 1 १०३ ॥ 


( १६० ) 


माचि नाना र्ण, तरण बद्ावदि ॥ 
श्रज, उलूक, चुकूनाद्‌ गीत गन गावहिं ॥ १०४॥ 
रमानाथ, सुरनाथ, साथ सथ सुरगन 1 
श्रये ज विधि समु देसि हस्ये मन 1 १०५४ 
मिले रहि हर हरपि सुभाखि सुरेसर्दि । 
सुर निदारि सनमानेउ, मोद मदे्तदिं ॥ १०६॥ 
चहु विधि बदन जान विंमनि विजि । 
चली वरात निसा गदागद वाजर्दिं 1४१०० 1 


वाजि निलन, सुगान नभ, चडि वसद विधुभूषन चले । 

वरपर्दि खमन जय जय कर्हि खुर, सगुन खुम मगल मे॥ 

वली वराती भूत प्रेत पिसाच पश्ुपति संग लसे। 

गजच्ाल; व्याल, कपालमाले विलोकि वर खुर हरि दसे ॥१०२॥ 
विबुध वोल्िं हरि कदे निरू पुर श्रायउ । 
शापन श्रापन साज सवर्हि विलगायउ ॥१०६॥ 
श्रमथनाथ के साथ प्रमथगन राजर्दि) 
विविध भांति सुख, वाहन पेष विराजदिं ॥११०॥ 
कमठ खपरः मद्धि खाल निसान यजावर्दि। 
नस्कपाल जल अरि भरि पियं पियावहि॥१११४ 
यर श्चनुदरति घरात वनी हरि सि करद! 1 
खनि हिय खत मेख, फेलि फो तुक महा ४११२॥ 
यड धिनोद मग मोद्‌ न कटु कदि श्रावत॥ 
जाद नगर नियरानि वरात धजावतं ॥११३५ 
पुर खर भगः, उर रपेड' श्रचलु श्रसडल । 

^ परब उद्धि उमगैउ जय लद विघुमडला१९१४ 

भ्रमुदित्त, गे श्रगवानं, विलोकि धरति 1 
मर्मरे, वनद न रदत, न षन परातदि ॥११५४ 


( १६१ ) 


चसे भाजि गज बाजि फिर नर्दि कस्त । 
वालक भरि भरुलान पिरि घर देरत ५११६५ 
दीन्द जाई जनवास खुएास्त किपः सव) 
घर धर बाते बात कदन क्षामे तव ॥१९७॥ 
शप्त वेताल वराती, भरू भयानक । 
रद्‌ चदढा धर वाउर सवडई सुत्रानक ॥११८॥ 
खल करदिं फरतार कर्दि दम साविय । 
देख कोटि. वियाद नियत जो ्बाचिय” ॥११६॥ 
समाचार सनि सोचु भयड मन मैनर्दि। 
नारद्‌ के उपदेस कयन घर गे मर्ह? ४२२८४ 
घरधाल चालक कलहप्रिय कंदियत परम प्ग्मान्ी। 
सैली वरेखी कीनि पूनि सुनिसात खारथ व्यग्र 
उर लाद उमर्द श्रनेक विधि, जकललपत्ति जननि दय ट 
दिमवान कदेड इखान महिमा श्रगम निणन न उन 2४ 
खनि मैना भद समन, प्री द्द ची 
जद तहे चस्वा चकः रट दष्ट श ४०२० 
शचीपति खुरपति, विद्र प 1 
देसर्दि वमलक्षर जोगि, म (1) 
लखि लौकिक गतु शरन ठट शौन 
प्‌ छुन्द्र शत टि स्ट सनार्र [णन्छा 
नील निचोल ऊ म्द, नि मनिमूधन 1 
योम येम प दि सयमय पपन ॥् 
गन मए अन्यद यदसमनमोष्न १ 
खनव चत्र विय श्र सन्द जीदन वरश्स्ल 
स्ञु द गु गदन्‌ श्ुस्यटय 
च्च चद्रद चदश द्विगद्ि छख्य ` ) 


( १६२ > 


भिरिवर पठ घोलि लगन येसां मई 1 
मगन श्रध पावडे दैत चले लई ॥१२८॥ 
ददि खुमगल सगुन, खमन वरपर्दि छुर1 
गहगष्े गान निसान मोदं मगल पुर ॥१२६॥ 
परटिलिरिं पेवरि सखुखामध मा सुखदायक । 
इत विधि उत हिमवान सरिख सवलायक्र ॥१३०॥ 
मनि चामीकर चारु थार सजि श्रारति। 
रति सिद ललि रूप, गान सुनि भारति ॥१३१॥ 
भरी भाग श्रनुराग पुलक्तयु सुदमन । 
मदनमत्त गजगवनि चरली वर परिदन ॥१३२॥ 
वर विलोकि विधुणोर शु श्रग उजागर । 
करति शरारती सासु मगन खपसागर ॥१३३। 
सुवसि मगन उतारि श्रारति करि निायरि निरि कै। 
शु श्रथ वखन प्रदून भरि लेद चली सडप दरपि क ॥ 
दिमयान दीन्देव उचित शरासन सकल खुर स्षनमानि क। 
सेदि समय साज समाज सय राखे सुमडपु रानि क ।1१२४॥ 
श्रर्थ देश मनिश्रास्न घर वैशायउ। 
पूजि कीन्द मधुपक, श्रमी श्रेचवायड ॥१३५॥ 
सपत पिन्द विधि के, विलव न लार्ध्य 1 
लगन वेर भद वेगि विधान वनादय 11१६ 
थापि श्रनल हस्वरहि वसन पदिरायडउ । 
श्रानष्ट इुलदिनि वेगि मड मब श्राय ॥१३७॥ 
सखी सुयासिनि खग गौरि सुटि सोति । 
प्रगट रूपमय मूरति जनु जग मौदति ॥१३॥ 
भूषन यसन समय सम सोमा सो भली। 
खसमा बेलि नगल जज रूपफज्लनि फली ॥१३६॥ 


( १६३ ) 


पटतस्यि भौरि शनर्पर्हि1 
छु केहि भाति सरिस खर कूपं ।।१४०। 
श्मावत उमर्हि क स्र १ ॥ 
थ जनम ज पावहि ५१४१५ 
ष स्यसि करहि रि कि कहि । 
यान निसान सुमन भरि श्ररसर ताहि लदि ॥१४२॥ 
घर दुलदिनिहि विलोक सकल मन रदसर्हिं । 
साणोच्चार समय सव स्युर पुनि विरस ॥१४३॥ 
लोरचेदं विधि कीन्द लीन जल युस कर । 
कन्थषदुप्न स्कन्य द्ीरह धरधर \१७४॥१ 
पूजे फुलणरु दैव, कलघु सिल खुम धरी । 
लाचा दीम विधान व्रि भावरि परी ॥१४५॥ 
बन्दन वदि, ्रन्थिविधि करि, धुव देखे ) 
ध भा ५५ सव फटेड जनम फल पेड ॥ १४६१ 
उ जनम फल भा वियाह, ऽछाह उमगहिं ॥ 
मीखाच भि भरि तुली एुदाधनि ददि) 
दाद पसन मनि घे धयु दय गय खुसेवक सेयदी । 
दीन्हीं यदित गिरिसयज जे गिरिजं पियास पेव दी ॥१८७॥ 
वष्टरि वरती मुदित्त चले ऊउनवासंदि 1 
दूलद इलदिनि गे तव हास श्रयासदि ॥१४२॥ 
रोकरि ठार भैना तव क्षौक फीन्देड। 
फरि न गौरि ष ६ सुख यीन्देड ॥१४६॥ 
खश्रा सेज्ञायत गा गि ी 
श्रपनी श्रोर निद्षारि मोद त 
खी छुवास्िनि, सासु पाड छख सव विधि । 
जनयासदि वर चलेड खक मगतनिधि ॥१५१॥ 
भद ञओथनार बदोरि युलाद , सकल सुर । 
यैखपे गिरिरल ~ धरम धरनी सुर ॥१५२॥ 


( १६४ ) 


पडखन लगे छुवार, विचुध जन सेव्हि1 
देहि गरि वर नारि मोद मन मवि ॥श्थशा 
करहि खमगलगाएन घर सदनारन्द 1 
जे चले दरि ददन सहित सुर भादरन्द ॥९५९॥ 
भूघर भोर विदा करि सज सज्ञायडउ 1 
श्वले देव सजि जानं निसान वजायड 1 ९५५॥। 
खनमानि खुर सरल दीन्द हेसवनि । 
दीन्दि वडाद् विनय सनेद-खदावनि ॥१५६॥ 
गहि ल्िवपद कद खा विनय गदु भरानवि। 
मरि खजीयनि मुरि मरि निय जानवि ५१५७५ 


वहि 
हकरिर्देकरि सु लवाई धेल जनु धावदि ॥ १५८ ॥ 
उमा मातु-खुख निरसि नयन अलं चदि 

भ्नारि जनम जग जाय, खणी कदि सोचदि ॥ १४६५ 
अटि उर्मि निरसिणिज खदित सुत परिजन । 

वहु समुकार युका किर विलखित मन ॥ १६० ॥ 
सकर गौरि समेत ग्ट हे 1 

नाद्‌ नाद खिर देव चले निज वासि ॥ १६१ ॥ 
उमा मेख विया उदयाद्‌ भुवन ॥ 
स्ववसे सकल मनोस्थ लिय पूरन करे ॥ १६२ 1 
्रेमपार पटडोरि मोरि-दरणन मनि 


शुमनयनि विधु-वद्नी स्वेड मनि मछ मगल दार 

उर घरहु ज्ञव्रती जन दिलोकि विलोक, सोमा-सार्सो ॥ 

चत्यान कान उद्याद व्याद खनेद खदित जो. गार 1 

नुजसी उमर प्रसद्‌ श्रमोद मन पिव पा ६॥ ९६४॥ 
~~ 


( १६५ ) 


पार्वती-मगज्ञ 
(रिप्पनिर्थो) 
$-शब्दार्थ--विनई = ०५ 1 व = शर 1 
गति चग गण कां, वदम्म्‌रडः ॥ {गराहर 
1 
जिखका श्रथ है हिमालय को ! गन (ण) नाथद्वि-गणेशव को । 
हदय श्रानिनहदय मे लाकर, "पान फक । भाधदिन्तर्कसको 
श्रयं--युख, गुणिय के समुदाय, सस्खती, गणेश कपी 
वन्दना करफे सीता श्रीर धटुप-तरकस धारी राम कीष्टदय्म 
ल्षाकर \ 
र-शब्दाथं- गाद = गाता हँ ! गोरि (ती) = पार्वती ८ 
गिरीस (श) = गिरि +दृश = महादेव । मसावन = नाश कणे 
याला \ पाचन-~पविन्र । भावन=भाने वालाः्रच्छु लगने वाला | 
श्रथै--पाप फते नष्ट करने वाले, पवित्र, मुनि के मन 
फो श्रद्वा लगने बाले, सुदावने शिव-पावंती के विवाह को 
गतिाह। 
द-शब्दार्थ--कवितं रीति = कविता करते का दग । 
खुसखरिति = च्य नदी, गगा } अन्दवावड = स्नान कराता ह } 
, ` श्रथं--कविता करने थो सतिमम दीं जानता श्रौर न 
कवि ही कदलाता ह । म तो महादेव की चरिज-गया मे श्रपने 
मन को स्नान कयतारह ! ध 
छ~शदार्थ-पर = पराया 1 श्रपवाद = निन्दा } चिचाद्‌ = 
वहस 1 चिदूपित =श्रपवि्, कलकित 1 बानिहि = वाणी को! 
भेर = धव दण क्सार के स्वामी श्र्थात्‌ मदादेव । 
श्रथ--द्ससो की निन्दा तथा ज्य्थं चक्वाद्‌ संजये 


मग वाणी श्चपयि्र हौ गद है उसे मदप्रेव पावती का कीर्तन 
कर्के पचित्र करता 


८ श्ह्दे ) 


भर-शव्दार्थ--जय सवत्‌ = प्फ सवत्‌ का नाम है जौ 
१६४३ चि०्के लगभग माना जात्ता है। गुर दिन = बृहस्पतिवार 1 
प्रखिनि=श्रषिवनी नकद्तज । मगल = पावंती मगल 1 चिद चिद 
प्षण-ष्षण, पल पल 1 
श्र--ज्रय नामक सवत्‌ फी फाल्युन शुका पचमी 
चष्स्पतियार को श्ररिविनी न्तव मे मेने इस ग्रन्थ पावती-मगल 
फी स्वना की । दसकते सुनने से सवको प्ण सण मे सुख दोगा। 


६-शब्दा्थ-गुन (ण) निधान = गुखो फ कोप, महागुणी । 
दिमवान = दिमालय पवत 1 धरनिधर = धरणीधर, पदा 1 
ुरधनि =धुरन्धर, धे, फोद्‌ कोर भुव धन्य श्रर्थात्‌ निश्चय 
रूप से धन्य भी प्रथं कस्ते है 1 मैनानपार्वती फी माता 
नाम । नि्चुवन = सीन ल्तेक श्राति (१) श्राकाश, (२) पातालं 
शौर (३) पृथ्वी 1 धरनि = पली । सतियमनि (रि) =चखियौ मे 
धेष्ठ, खती-शिरोमलि । 

श्मयं--पर्वत में भे, शणो का भडार दिमालय नामक 
पदाड टै, समे घरं मना नामक सखतीभिसेमणि खी 
जो तीर्न भवनं म विख्यात दहै 

७-शव्दार्थ- छुरत = पुगय 1 सरादिय = प्रसा ्रीजिये । 
केदि--क्सि ॥ तिन्दकर=उनका 1 गञजमनि र जगज्जननी, जग 
रम्बा, पायंती 1 ह 

श्र्थ--रूहिये उनके पुएय ।की किलि प्रकार प्रशा फर 
जिनके घर जगन्माता पावती ने जन्म लिया । 

म-शब्दाय--मगल-वानिनमदान मगल्लमयी, परम सौमाग्य 
शील 1 मागि (नी) = पायती 1 रिथिनछद्धि । सिथिल सिदि 
श्र्यच्‌ श्खिमा, महिमा, गरिमा, लयिमा, श्राति, प्राकाम्य 


{ १६७ ) 


शूषटय श्रौर वित्य । खम्पति = धन-दौल्नत ! गिरि = हिमा- 
क्य फे धरः। नदर =नयी। 


श्र्थ--ज्व से मगलम्रति पार्वती प्रकट हुईं तवदही से 
दिमालय फेः घर म नित नर॑ ऋषद्धि-खिद्धियो श्रौर खम्पत्तियो की 
भराति दो य्दीदै। 

&-शब्दार्थं -नव = नया । मोद = प्रसन्नता । नाग खाप, 
पाड, नागलोक निवासी । श्रयुराग = प्रेम । भाग = भाग्य 1 
निरलि = देखकर । लालदयं = लाड करते ६! सित पाल = 
शुक्त पत्त ) चन्द्रिका = चाँदनी, चन्द्रकला । चन्द्रयूषणे = महा- 
देव, कयि उनक्रे मस्तक मे दवितीया के चन्द्रमा का निवा 
वताया जाता ह 1 


श्रध--नित नये"ू्लव पकार के कल्यायक्तारी मगल दोति 
है, मुनि लोग प्रसन्नता प्राप्न करते दै खुर, नर, नागं श्रौरः 
व्ह्यादि यड प्रेम से उनके आआग्य क्षी सराहना करते ह । पिता- 
माता श्रौर प्यारे कुट्ुम्यी जन पावती को देखकर भ्रसमन होते 
छ्मौर उन पर क्ाड व्यार करते ई ! पेखा मासूम होता दे मानो 
शङ्क पत्त म मदाद्रैव के ललार की चन्द्रकलया वटृर्दीदो 
श्रथत्‌ पावती उसी प्राय बद र्दी है जिस भकारः द्वितीया 
का चन्द्रमा कमश चद्धि को प्राप्त होता ै। 

१०-एब्दायं-ङुवरि = कमारी पुती, पावेसी से मत्त- 
लव है1 गिरिजान्पवत से पैदा हु-पवंती ¦ चरिदिरमिले । 
श्रनुदिन = नित्य ति । लोचर्दि-लालसः रखते ह ! 

श्रथं--नियानी पुत्र को दम्ब कर माता पित्रा को उसके 


विवाद की चिन्ता दु श्रीर बद श्रभिनाषा करने लगे दिः 
पार्वती दे योग्य ही कोद घर सि । 


{ श्छ ) 


११-गव्दार्थ-मुदितन्थसन्न होकर । पूजत भये =श्राद्र 
त्कार पिया ! 
श्रयं- पकः दिन पर्वतराज हिमालय कै यदा नारद्जी 
गये ! दिमाल्य शौर मैना ने बडी धसन्नता से उनका खागते 
{सत्कार किय । 
१र-शव्दाथ--उमदहि पावती को । ऋषि पगन = करपि 
के चरणो मे । मेलत सई = डाल पिया । श्रासिष = श्राशीरवाद्‌ ! 
श्रथं--मैना ने पार्वती फो बुला कर र्दे नार्दभी के 
चग्णौ मे डल्ल दिया । मुनिजी ने मने उन्ह अशाम रिया 
श्रौर वचन सते श्राशीर्वाद्‌ दिया । 
१३-शव्यार्थ--काध = कथा 1 जान = जानता दै । जोदद= 
देषा है । 
श्र्थ-- कुमारी पार्वती पिता फे कन्थे से लगी खड़ी हई 
चड़ खुहावनी लगती है, उनके रूप का वर्णन नदीं किया 
जा सदूना, जिसने उन्दै देखा है वदी सूप-सोन्द्यं को 
जानता है! 
श्थ-शब्दायं --सतिभष्य~सदुभाच से। पुनि पुनिन्वार-वारः। 
श्रथ---भ्रत्यन्त स्ने रौर सदुभाव से, वार-बारसुनिके 
मै पड कर, मैना ने घडे विनध्र शदो मे कदा-दे नारी । श्रव 
श्राप मेरी विनती सुनें 1 ४ 
१५-शब्ाथं- तिह काल = दीनो काल मेँ श्र्थात्‌ भूत, 
भपिष्यत्‌ शरीर वन्त॑मान \ विचार चिखा ( शा ) स्दन्धानी, 
विचास्णील, बुद्धिमान्‌ 1 | 
प्मथ--नारदृजी ! श्राप तीन भवनौ श्रौर तीनो कालौ म 
परम श्तानी दै, श्राप द्पया पाती के धौग्य कोड वर घताद्ये । 
१६-शब्दाथं--चौदद शुन = चौदह सोक श्रयत भूक, 
ुवरलोक, स्वर्लोक, महालोकः, अनलोक, तपलोक, क्त्यः लोक, 


( १६६ ) 


श्रवल,वितल, तल, त्तातल, भदावल, रसातल श्रौर पाताल ह 
सरना = खरादना, श्रशसा । राऽरिन्थ्रापकी 1 ~ 


श्र्-नार्दजी ने कदा-चौवहं भुयनौ म मे जर्हा-नर 
गया हं वद वहां दी हे दिमाचल 1 म॑ने तुम्हारी प्रशसा छनी दै! 


१७-शब्दाथ--भूरि भाग = वडा भाग्यशाली + रित = 
समान। छ्मगम ( श्नगभ्य ) = परेव से वादर, दुलभ । भयो 
विधि दादिनविधाता श्रदुद्रूल हो गया 1 


श्रथं--पवंतराज ! तुम बडे बडभागी हो, तुम्हारे समान 
महीं कोद नही दे ' तुम्दारे लिप छु भी दुर्लस नदीं है, सव 
स्ठुलभ दै । विधाता तुम्डरे श्रुकृलं दै 1 


श८-ग्व्दाथं -विरवा = पोधा । विरचि = ब्रह्मा । विरच्यौ= 
रया, वनाया । मगला = एाच॑ती ! मगलमयी = मगल से पूणं { 
विधि ल्लोक = ह्म लोकं । चतुरानन = ब्रह्मा । वाउर = वातुल, 
पागल । विबुध = देवत्रा । 

श्रधं--चिधाता फे श्रवुकृल दोने से तुम्डारे लिपट सब 
सुगम हे, यद छुनरुर तुम नई चिन्ता (पार्वती फे विवाह की) 
त्याग दो ! च्रह्या ने पहले वर की स्वना करके त्व कत्याखमयी 
पार्वती को पैदा स्ियादहे। 


नीट---्वरः प्रथम विरया पिरयि चिर्वी मगल मगल 
मद भी पाठं है ! सका श्रय है, वह्या ने प्दल्ते वर सूपी दृद 
लगा फर तव इख कठ्याणमयी कन्या को पेदा किया हे । 

देव लोक भ श्रापकी चर्चा करते दप बुद्धिमान ब्रह्माने 


कदा था कि हिमालय कौ कन्या के योग्य वावला चर दै, परन्तु 
इसमे सन्देह नदीं कि देवता भी उसकी वन्दना करते है 1 


( २०० } 


१६-शब्दाथे-ाग्दी = नारदपन, नास्द्‌ कौ तीकार से 
श्रसिपराय है, नारदजी घुमा फिर यर उल्लमन म डालने वानी 
श्रस्पष्ट वातं कदने फे लिप धरसिदध ह ! भ =ट्श्रा 1 

श्रथ मेरे मनम यदी श्राताष्टे करि वर वावला दी 
मिलेगा, इस समय नारद्‌ कानारदीपन देखकर एावर्ताके हदयम्‌ 
वडा श्रानन्द्‌ श्रा! 

पावती फे हार्दिक श्रागन्द्‌ फा कारण यदथा क्रि वदं जैघा 
वर चादती है बैला षौ वर नारद्‌ जी वता र्दे ६1 

२०-शब्दाथे--खदमे = सदम गये, डर गये । दम्पति > 
जीडा, पति पल्ली ! लागि =ज्िष। 

श्रय--दिमालय श्रौर मेना नारदी की वात सुनकर 
डर गये श्रौर उनके पाथा मे पकर कने लगे कि मारी 

जिन्दगी श्रौर सुल सम्पत्ति पावती के दी फार्ण हे । 
नाग्दजी फी बात सुन फर पावती के मातिापिताका 

डरना खाभाविक था क्योकि एनी पुत्री फे लिप कौ वावर्ला 
वर नदीं चाहता 1 

२१-शन्दाथ--जतन (यल) = कोतिश । वाल विधु भूषन = 
महादेव, वाल बिध श्र्यत्‌ द्विनीया के चन्द्रमा को मस्तक्म 
धारण कर्ने वाले । 

श्रथे-नासवजगी ! पेखी कोद विधि वताद्ये जिससे यद्‌ 
दोष दुर दो { शर्थात्‌ पावंती दो पागल पति न मिले )। दके 
उच्तर मे भ्ुनिजी ने कदा-दस दोप को दुर करने वाल 
महादेवजी है । 

र्-शब्दार्य--प्रनलि = श्रवस्य एुखाधन = शरच्यी तरकीव । 
श्रवसधन = श्रायधना, पूजा । 


( २०१ ) 


श्र्थ--श्रवश्यं सिद्धि होगी, श्रच्छा श्रवुछान साहस कीः 
सफल कर्ता है । शिवजी का पूनन करोड कत्पवृक्तो के 
समाग है) 


+ 
जिस प्रकार कल्पन्त मनोवाद्धित फल प्रवान कर्ता दै 
उसी धकार श्रु भगवान्‌ भी सखव मर्तो को प्राश पूरी करते! 
२३-शब्दाये-श्रा््म = प्राश्चम, कैलास पर । मयुलाद = 
तथियत का कर 1 श = स्वामी श्रवसयधर्दि = श्रायधनाया 
सेव कर 1 


प्रथं-तुम्हारे श्राश्चम मे (श्रर्थात्‌ कैलास पर्वत पर) 
प्रद भी शिवो तपस्या कर रहे ह । पावैती से कह दीज्ञिषट 
फ वद यदा जाकर तथा मन लगा कर उनकी तपस्या करं । 

गछ-शब्दाथ--च्ि चत = रिता देते ह ! भप = दुष्ट! 

श्र्थ--दिमवान श्रोर मैना षो “दोय दलन की रिधि वता 
फर वडी पसन्ता पूर्व मुनिजी विदा ष्ट श्रौर फिर माता. 
पिता श्रव्यन्तमग्रेम से पार्वती को (रिप्रपृूजा) का उपदेशं 
देने लगे! 

२५-गव्दार्थ--सजि समाज = सामग्री पकन्न कारकै । 
गिरिराज = वदाद्ध का राजा द्विमालय } वदति = फदती ३ । 
जवति = युती (जवान श्रौरत)। जिनि = निपेधात्मकः, नकार! 
चिस्जर्हि = रवत है 1 

श्रथ-दिमादलने (पूजा की) सव सामग्री पक्त कस्ये 
पावती को दे दी मैना कदने लगी-दे परमाम युचि 
(सियौ) कोकभीजन्मनदे। 

यद्व घात मैना ने दुली दोकर श्सक्िप कदी कि प्रथम तो 
कल्याश्रौ ॐ 'सियने' होने पर उनके विवाह की चिन्ता करनी 


त 


( ०२) 


पडतो है, किप्ये श्रकनेमाप्रापफोषटोट फर दखसो फेषर 
चली जाती ६। ^ 

मे६-न्दा्थ--भगति = भक्ति ! भेयहि = भिमोती है! 

श्रथ-माता पिता फे उद्देश से पावती रियजीफी सेवा 
करतीं ह रौर यडे श्राद्र तया श्चुराग से उनकी भक्तिं 
श्रपना मन लगाये रहती र । 

२७-न्दाथं--श्रनन्य गति = जिस फी दुखरी गति नदो, 
पवः दी परं श्राय रखने वाला 1 हर = मदादेव 1 जोवन सविन 
योतन फी सीमा श्र्याव्‌ सरपूर जवानी 1 छोभ ( क्तोम )= 
धवरादट, श्रस्थिरता 1 श्रद्द = रहते हुए, मौजूदगी मे । मन 
तिज = मनोज श्रत्‌ मन से उत्यत्न होने वाला कामदेव । 

श्रथ-पार्वतीजी शिव-भक्त मूँ श्रना मन लीन रखती ई, 
वचनश्रीर कर्म से शिरजी के चरणो केखिवा वद श्रीर किसी की 
सेवा नीं करतीं गोरर, स्नेद श्रोर सकोच से भरी हई सेवा 
का किख प्रकार गुन किया जाय । गुण रूप श्रौर पूं योवन 
सम्प खुन्दरो ( पावती ) को देल कर मदादेव फे हदय मे 
चचचलता पैदा न्दी हद । वदी धीर है जो चिकार्यो कां कार्ण 
उपस्थित दोते हप मी कामदेव पर क्छावू किये रहते ई । 

उ्प-शब्दार्थ--मल समड = छु श्रयस्र । मनोज = कामदेव । 
सुरकालु = देवताश्रो ् काम । 

श्रथं-देवताश्रौ ने मौका पाकर कामदेव को बुलाया 
शरीर उससे कदा कि श्रव तुम देगताश्रौ काकायं सिद्ध कयो 1 
फछामदेव सथ सामग्री पक्च करफे दौडा 1 

स्युरकाज्ञ (देयता का काम) क्त्या था १-तारक नामक 
चली रात्तस ने देवताश्रां कानके द्म कर रक्ला था, ईस 
-रात्तस फी जीत का ठिकाना न था, नेक देवतार्श्रा शरीर 


( २०३ ) 


सीकपालो को पराजित कर चुका था | श्रन्त मे देवता गण 
ब्रह्माजी फे पाख गये श्रौर उर पनी यद्‌ कष्ट-कथा कद 
सुनाई । ह्याजी बोल्े-तार्क षडा वलवान द, उसे शिवजी से 
उत्पन्न हुश्रा पुत्र ही नष्ट कर सकता है 1 परन्तु शिवजी छ्रविवा- 
दित ददै, उनका पुत्र कैसे षयो १ देवता ने देखा कि पार्वती 
शिवजी की सेवा मे सल, शअतप्प्व इस समय कामदेव को 
उनके दय म कामवासना उत्पन्न करने फै लिप भेजना खादिप्य 
न्निससे वद भिरिराज छता से शीघ्र दही विपाद करलं शरीर 
उनके पुन्न दारा तारक मास जावे 1 

२5-शब्दार्थ--वामदेवनमदादेव 1 वाम =उलया 1 बस्ते = 
रतव किया । जय जग-मद~वि्व विजयी होने के श्रभिमानमे । 
चनिद्रेसि = निद्र सिया है 1 फर = फज । 

श्र्थ--श्रौघड वाधा वामदेव ( महादेव ) से कामदेव ने 
विपरीत व्यवहारः किया । उसने श्चपने विष्व विजय वेः श्रभि- 
मान मदाषदैव का श्रपमान किया, जिसका उसे फल भी 
मोना पडा 1 

कामदेव जव श्रपनी श्रकड मे वामदेव के पास गयात्ी 
चद उखका श्रभिप्राय समस गये । तव उन्दने श्रपना तीसरा 
नेत्र खोला जिखसे कामदेव भस्मीभूत षो गया 1 

३०-शब्द्ायं--रति = कामदेव की खी, ! विसुरति-= 
खुरी सुरत, सिसकना~एुउकना, विलाप कर करके धीरे धीरे 
रोना 1 दुःशील = कोमल स्वभाव युक्त 1 नीललकरढ = नीले 
गले वाले श्रोत्‌ महादेव । देव दानर्यो द्वा समुद्र मथने सै 
१४ रल निकले 1 उनमें से प्क विष भी था! श्रोररलतो सव 
देवताश ने वट लिरद्िवको फौनले? विष्य के कदने पर 
्ियजी ने इस हलाहल का पान किया । मदादेव बाबा वि" ~ 


६ २० ) 


जम तो फर गये, परन्तु उनके गते की र्गत नीली पड गद। 
तभी खे शिगजी नीलकरएठ' भी फदलाने लमे । 

श्र्थ--फोमल ख्ममाय वाले एपासिन्धु शियजीने कामदेव 
की विधवा रति फो मलिनावस्था म पिलणते हप देखा । 

३१-शन्दार्थ-श्राख (शु) तोष = शीतर भ्रसस्न ो जात 
याले, महादेव । परिवोप = धयं, तखहली 1 शनत = प्रन्यत् 
दूसरी जगद । गम = जाना 1 

श्र्थ--णीत सन्तु होजाने वाते महादेव ने वर्दातपूरवक 
रति को धीरज दिया षर स्वयम्‌ उदासोन होकर उस स्थान 
यो दोड दूसरी जगद चले गये 1 

यरदान-शिवजी ने रति फो यद वरदान दिया था 
छष्णावतार दने पर द्णपुत्र श्रनिरुद्ध ही तेरा पति होगा 

३२-शब्दाथं--कलनपयेलि = कलपनता । दिम = पाला। हद = 
नष्ट हई, मारी गई । खुध-दुघ = स्ति श्रौर ज्ञान ! 

श्र्थं--यषह्‌ देखकर पायती प्रेम फे कार्ण विक्ल दोग, 
उरे श्रपनी सुध बुध छख न रदी 1 मानो वन मेँ दती हई 
यर्पनता पर कठोर तुषार पात षो गथा, उसे पाला मार गया) 

३३-शब्दाथं--पर्जिन = परिवार के लोग । दाखन (ण > 
फंटोर। 

श्र्थ-यह समाचार सव सख्यौ ने धर जा जा फर के, 
जिससे मात्ता पिता तथा बुदधम्बी जा घोर इल 
जलने लगे! 

३४-शब्दा्थ--उर=ढदय 1 विलपर्दि=विलाप करते 1 

दिमवान श्रौर मैना ने पार्थती को जाकर देखा शरीर व 
मेम पू्ंकः छवय से लगा लिया 1 दोनो माता पिता षी दीकर 
विपरीत विधाता को दष दने कमे 1 
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३५-शब्दायं-श्रमिमत = मनं चाहा, इच्छति । खघ 
श्रम, परिश्रम, महनत 1 साधक श्रनुष्टान करने वाला ) 
शछ्रथं-श्रगर देवता श्रौर च्यः मगल मागे मे वाधा न 
डलं तो लाघक लोग परिम पूर्वक इच्छितफल भप्त फर लं । 
‰६-शब्दार्थ--निदोरत = वड़े विनश्रमाव से निवेदन करते 
द} चन्द्रलस्राम = मदादेर ! ्रगसु =श्नगम्य, कठिन ! 
श्रथ-सव लोग साधना दरे बालौ की कडिनाद्यो कौ 
शुनां कर पावती से धर चलने फे लिप कदने लगे! परन्तु 
कोन सुनता हे? किसे धर सुता है ? पावती का चित्त तौ 
शिषजी को चाहता दै 1 क्षवको समभा तथा मनको प्रौट भी 
श्रथिक हृढ यना कर, माता पिता की श्राक्ञा से पावती फिर 
कठिन तपए करने लगीं 1 ठुलखीदास्जी क्ते हे कि मै गाकर 
उसफा वणन फैसे कर 1 
३७-शब्दार्थ--पन = भ्रण ! दिलु = दित्‌, दिकेषी 
श्रधं--पा्वती की प्रतिज्ञा देखकर माता पिता श्रौर कुटुम्बी 
लोग वापस्र चले श्ये । जिसमे तरेम मं चित्त जलग गया 
यही ्रपना हितेषी है 1 
देम-शब्दराथ-मोग = खख } श्रहि = सप 1 मनु = मनसे} 
प्मथ--पार्वती ने भोग ( सुख) रोग के ममान श्रौर लोग 
सपं समूद सममः कर त्याग द्यि श्रौर उन्दनि सुनि के 
भमनम भीन श्राने लायक तप से \यान लगाया । 
उ&-शब्दाथ-बसन = कपडे । विभूपन (ण ) = सदर, 
ग्ने । परसत = स्पशे करते दी, छते दी । वपु = शरीर 1 
श्रधं-जो कोमल शरीर वख श्रौर श्माभूषणौ दा भार 


सदारने मर मी छुम्डला आता था, उसने चिवजी फ लिप 
घडी कडी तपभ्या शुरू करदी } * # 
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४० -शन्दा्य-खभयतिह = तीनो समद । निमस्जन= 
स्नान । नेमु = नियम 1 
श्रयं-पावतीजी भात, मप्यान्द श्रौर साया 
ठनो समय स्नान कर शिवजी की पूता करती है । उनके म, 
व्रत श्रौर्‌ नियम को देखकर सव खञ्जन ग्रशसा करते ६। 
सिव रां -निसि (शि) = सत्रि । वासर = दिन ¡ हद = 
॥ 


प्रथ--पावेती फो नर्गीद्‌ श्राती हे श्रौर न भूल- 
प्यास लगती है । उनके लिप रात-दिनि समान दे। श्राला म 
श्रा रदते ह, सुख मे शिवजी के नाम का जाप दै, शरीर पर 
पुलकावजी श्रौर दय मँ शिवजी की भक्ति है । 

४२-शञ्दाथं -कन्द्‌ =शक्गरकन्दादि की जड । श्रसन = 
मोजन ! पवन्हि = हया को 1 

श्र्--यद कन्द्‌-मूल फल खाती हे, कमी पानी श्रौर 
हवासेदी रह जाती द । सुते वेल फे पत्ते खाखा कर दिन 
वितार्दीरै) . 

४३-शब्दायं-श्रपरना ( श्रपर्णा ) = श्र्थात्‌ चिना पत्ता फे 
रदने वाली पार्वती ! जव पावती तपस्या मँ सलग्न र्थी तं 

उन्हे पणं ( पो ) खाना भी चोड दिया था उसी समयसे 

उनेका श्पखां नाम पडा \ धवल = खच्च, साप्‌ कल --सुन्दर। 

श्र्ं--जव पावती ने शयते पसे खाने भी द्ोड दिप तो 
उनका नाम श्रपर्णा, होगया । उनके नवीन विमल, स्यश्च से 
सव जवन भर गये, घे सवं लोकं मे विख्यात गई । 

४४-शञ्दाथं--वहु = धू, स्त्री । करट-कर्दी । निम 

श्रथं--पार्वती को कठिन तपस्या देख कर -युनिभेषठ 
श्रौर सुनिन्पन्िया पररासाकरती ह । देसा तप न कभी किसी ने 
कीं देखा श्रौर न सुना 1 = 
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४५-शब्दाथं--फल चारि = चार फल श्र्थात्‌. धम, श्रय, 
काम, प्रौर मोत्त ! कुधर कुमारि = कु ( पृथिवी ) धर (धारण 
करने वाले) र्यात्‌ पदाड की कन्या पावेती । वटु = वह्यचारी । 
वेपन = देखने को । ससि सेखर = शशि शेखर, शरि ( चन्द्र ) 
जिनके मस्तक मेँ है । मनसदि=मन से 1 


श्रथ--सुनि पलिया कती द कि पेखा त्प कसी ने 
नष्ट देखा, इस तप के योग्य तो धम, श्रथ, काम श्रौर मोन 
इन चाये फलो का फल ही है 1 न जाना जाता है,श्रीरन कदती 
ह कि पवेत पुत्री परावती चादती क्या १ फिर महदिवजी 
बरह्मचारी का वेश धारण फर पार्वती के मरम प्रण श्रौर नियम 
की जच करने के लि गये । शिवजीने मनसे तोश्रपने को 
पावती फे अर्पण कर दिया श्रौरः वाणी से मघुर वचनं 
योलने लगे । 

छ६-शब्दार्थ-कुडना (ए) = द्याके खमुद्र। सि श्रायउ = 
ख्ििश्रा गये, चिद्‌ गये । 

श्र्थ-पार्वती कौ दशा देख कर दयालु महादेव के 
द्यमेबडादयहुश्रा, ये यह सोचकर दद्य मे लज्जित 
होने लगे कि मेरा बडा कठोर खमावदहे जो मेरे कार्ण 
भको को पेली कठिन तपस्या करनी पडती दै! 

कहीं “हदय श्य श्रायउ' मी पाठ दै, श्र्र्त्‌ दय य 
फेला श्राया, यद खोचा । 

४७-शब्दा्थं-प्रससि = प्रशसा करके 1 श्रमिय = प्रसरत । 

श्रथ-पावंती के छल की प्रशा कफे उनके माता- 
पिता फो सव योग्य बताकर तह्यचारी ( वास्वव मे शिवजी ) 
श्रश्रतमय वचन कहने लगे जो सुनने मे बड़े खख देने धादे थे 1 
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धर-शव्द्राथं-विकतगु न म्रानेड = पराया मत प्ममना, 
चु मत मानना । समाव = खामाविक रीति 1 

श्र्थं-देवी ! धुरा न मानना मे छु भार्थना करता हँ । 
श्रपने दय मे सत्य सममना कि जो छदम पदता 
खाभाविक स्नेद से फहता ह । 

४-शब्दार्य--कर = का । तीय रतन = स्री रुपीरल । स्ता 
गर = रलाक्र श्र्यात्‌ समुद्र । रलौ की उत्पत्ति समुद्र से दी 
मानी जाती है। ॥ 

भ्रथं--तुमने जन्म लेकर ससार मे श्रपने मातापिता का 
यश प्रकट करः दिया हे ) तुम सलार सागर म खी-स्ल 
रूपमे वेदा हर्द दी। 

५०-शब्दाथं--घूभाद = सुता या दिखाई देता ्े। 

श्रप-पुभे चो पेल मालूम देता है कि ससार मै ठम्दारे 
लिप भी इलेम नदीं दै । निष्काम भाव से तप दले 
वालाक्टको कष्ट नर्दी समसता। 

१-शब्दाथं--सरिफादय = लडकफपन 1 मेर = सुमेरु पर्वत । 

श्रथ --श्रगर तुम पति के जिए तपकरर्टीहो तो यद 
तस्या लडकपन है 1 यदि पारख पत्थर धरी मं भिल्ल जाय 
.तो सुमेरु पयत प्र जाने फी क्या श्रावश्यकता दे ! 

थकिद्ध हे कि पारस पत्थर से लोहा सोना दी जाता 
श्रीर यद सुमेक पवंत एर पाया जाता द । 

५२~शब्दार्थ--सखुधा = शरग्ुत । फलेख = क्लेश, कष्ट } 

श्रय--मेरी खम मं सो तुम रकारण ही कर उडाती हो । 
क्या श्रत रोमी को चादता है, क्या रल राजा दौ वा्द्ता 
ह 1 श्र्थात्‌ जि धकार श्त श्रौर रल फी प्रपत्ति के लि 
-सोगी श्रौर राना प्रयत करते दै, उसी सरद तुम्दारे एने 
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लिप्तो द्यौ कोदही कोशिश करनी चाहिप, तुम व्यथं 
क्यौ उद्योग क्रर्हीदो। 

५३-शन्दराथ--सखसो सुख (= सखी की श्योर मुह करके । 

श्रथ--पावती के तप का कारण बरह्मचारीको सममन 
श्याया शरीर बह हिम्मत हार गया। यद्‌ प्यारा वचन सुनकर 
पावतीनेस्खीकेमुखकी प्रोर देखा। 

भण-श्दार्थ--टल सेत 1 रावगे-=य्रापका ! सुरुलाई = 
मूसता । 

श्र्ध-जव पावतीने स्पयी की शरोर देषा तो उसने 
उस्तका सकरेत पारस ऋ्यचारीक्मो तपका फारण बताया 
प्रौग कहा पार्वती शिवजी के लिप तप कर रही दे । यद सुनकर 
व्रह्मचारी ने दसते हप कदा - डी मूता की वान ष+ ज्निसने 
वु शला उपदेश दिया है सि “क्पूरक वावले वरफो वरना? 
म॑ तुस्शरी स्वाभाविक दित क्लामना से केताः ह, कि वष 
चम्हारा कट्टर शन दै। 

%५-शन्दाथ--रीभदु = रीभना, मुग्ध दहयजना । वस = चरः, 
दूदा । श्रङुलीनदि = घटिया खानदान को । श्रशुन = गुणदीन । 
प्रमान = मान रदित । मातु पितु रीनहि = शरजन्मा, जो कमी 
माता पिता से पेदा नदी हरा 1 

श्र्ध--कहो द्या रुन कर तुम श्रङ्कलीन, यणदीन, मान 
दीन, जाति दीन श्रौर माता पितता विहीन वर पर रीः महद्ो। 

शद्-याग्दार्थ- मय = मशदेव, ससार 1 चिता =भ्मशान से 
मतल्लव द 1 जोवदिं = देखते द ! 

शर्य -मदादेव भीख पागकर खाते शरीर ए्मणान रे स्योने * 
अष्टा नमे पि्चाचे नाचते श्रौर पिशाचिनी उन्द दैखती दह 


त 
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५७-शब्दार्थं-दछार { ज्ञार ) = राख 1 सरोप =्रोधी। 
जटिल=जटाधारी 1 

श्रथ--चे मणा घतृरेका श्रादार क्रते श्रौर शसैर सै 
साल लपेटे रहते ह । जोगी जराधारी श्रौर क्रोधी ह भोग उनं 
श्रच्यै न्यं लगते! | 

प्रत-शव्दाथ-मुप्पच = महाठेय । ति (ननि) लोचन 
महादेव । पुरर = सस्य । काम मद्-मोचन = कामदेव का मान 
मदन करने वाले शकर भगवान्‌ 

श्रथ हे श्च्छेसरद्‌ शीर श्रच्ठेनेच वाली] दादेव के 
पाच सुस्व णौर तीन श्राय ह 1 वामदेव ( श्म्थात्‌ टदे या उ्टे 
टेवता ) उनकानामदहे,जो रीफ दी दं । वह कामदेव का माव 
मदन करने याजि हे । 

४६-शब्दाथं --वर श्रे, टूतद्‌ । कपाल = ोपडी । गन= 
थी । च्याल = साप) 

प्र्थ-मदादेय पं वर वनने योग्य कोई शुण नदी दै, दूषण 
कोडा है! श्रादमी की सोपडी, हाथी की खाल, सप श्रीर्‌ 
विष उनके भूषण हे ' 

६०-शब्दाधं--श्रमगल = प्रम । 

श्र्थ--फहा तुम्हारा गख, शील श्रोर खुन्दर खरूप रर 
कहा उनका श्रत्यन्त डराघना श्रोर श्रमल वैश । 

६१-रन्दाय--खसिस्लदि = चन्टक्ला को । रौरेदिन 
श्रापकी । वस्वि वरिये, विवाद कीजिष्ट। 

श्रथं--जो महादेव चन्द्रकला कफो भ्रखन रखने फे. लिप 

चिन्ता किया करता दै, वद तुम्हा धसद्नता षी क्या चिन्ता 

परमा । मेरा-वद्ना तनन में घर कर (र्यात्‌ मेरी बात मानकर) 
उख धायले वर्कोमठ वरो 


६ २१९) 


तात्पयं यह है कि मदादेव चन्द्रकला को वहुत प्यार करते 
दे" ठंभ्हारे ऊपर प्रेम न करगे} श्र्थात्‌ शशिकला रूपं पक 
सपली या खवत्िनीरै। 
६र्-शव्दाथं-हेरि = पिचार कर । सिख = शिता, सौल । 
श्र्थ--हदयमे सोचकर हठ छड दी, हठ सेद्‌ ख पा्रोगी 
श्रोर विवाद फे वक्त मेस शिन्ताको याद्‌ कर पधेताश्रोगी । 
६३-शब्दाथ--जनेत = वारात । जमधारि न=यमराज की 
सेना । श्रज्ञिन = खात दुकूल =रेशमी वसन । माहुर विष 1 
श्रथ--तुम उस खमय पयुतामरोमी, जव भृत, प्रेत, श्रौर 
पिशाच ज्ञ सज फर वारात मं श्रावंगे । उस बारात को यय 
की सेना के समान सममकर सव नरनारी भाण चलम । जप 
मदे के श्रोढ़ने की दायी की ब्बाल शरोर तुम्हरे र्मी वख 
खो मिलाकर खखी गाड लगारयंमी, तव वद्‌ मुद भोडकरः 
देतेगी । उस समय कोड स्प्ट श्रोर कोई वयम कर्देणो कि 
श्रष्रत श्नौर निष घोलकर मिलाया जा र्दा है। 
६४५-शव्द्‌थं--वसदन्यैल, नादिया , गोश्टदिं -चिपा सगे । 
र्थं -ठम्डारे सदत जच महादेव वैल पर सवार देंगे 
तो उदे देख कर नगर के स्मो-दुखप दख कर मुद विपा संगे । 
६ध-शद्दाथ--श्रचल = निश्चल, पदाड । सुता = पत्री । 
धयारि = चायु, दवा 1 
श्मधं--वहमन्रारी कसेडो छूतक कर यथाठचि बोलता रहा, 
परन्तु श्रचल ( पदाड , सुता पावती के श्रचल मन को दवा 
खे दिला सनी थी । 
, प्-शन्दाथ-लावन करित =धावण के महीने फी बद 
हर नदी 1 सिन्धु ख्ख = समुद्र फी श्रोर भद करने याली । 
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पर्थं --सचे प्रेम श्रौर सश्षी स्वि फो जो श्रदपूर्वक 
पलय्ने को कोशिश करता है! मानो वद समुद्र की शोर अनि 
चासी श्चावणकी नदीकासुर से सोक्ना चादतादहै। 

६ऽ-गरन्द्‌यं--फनि (णि) = सपं । 

श्र्--मणि के चिना सप श्रौर जक्ल के विना मयुललो शरीर 
स्पराग देते दं उक्ती प्रकार जो जिस पर प्रेम करता दे वद उक 
गुण-ग्रोा को नदीं गिनता । 

दिम -शब्दार्ण--कणन कटु = कणं टु, काना को श्रच्छा न 
लगने याने । चिसिख = विरल, वाण । "= दने, लगे । 
श्रृणु = लाल 1 श्रधर = श्रोढ । 

श्र्थ--्रह्मचास के कर्णाकटु वचन पावती के हदय मँ 
चाण के खमान लगे, उनके ने लल दोगये, मौ चद गई प्रौर 
श्रोढ फडकने लगे । 

६६-राञद्राथ--प्रालि नखरी 1 वर्वर = वडवडाने वाला । 

श्रथ--करोध से पावती का शरीर थर थर कापने लगा श्रौर 
उन्दने ससी की श्रोर देख कर कहा-स्यी प्रह्ययायी को शीतर 
चिदा करो, वडा वकवादी हे। 

७०-ाब्दार्थ--खयानि = चतुर 1 वौरेि = पागल को । 

श्रथ--पावती ने व्हमचासै से कदा--जदं चतुर स्या ही 
चदा जानो, वै दी तुम्ड॑री शिता की सुनी म तो उस बावत 
केप्रेममें दी वडी वाचलीदहो गदर | 

७१-णन्दाथं--दोष-निधान = दुपर्णो का भण्डार 1 दसाय 
ईशान, प्तिवजी । प्राङुः = शरक, लेख । 

श्रथं--षिवजी दोषो के भणडर हे, श्रायते ठीक कदा दै 


परन्तु जी शरक बह्मा ने क्लि यक दै, उन्‌ कौन बेट सकता €+ 
1 
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७र-शब्दार्थ--विषादु = रज, डु ख 1 कवि = पडत, विद्धान्‌ 
कविता करने वाला । 

श्र्थ--तुम्शरे खाथ बदलत फरके कोन फगडा वदढावि । 
कथि मीडा किसे कहते हं ? ओ जिसको श्रच्छा लगे-उसे 1 

७द-शब्दार्थ--वार = देर । बहोरि = फिर । कुजुगति = 
फः युक्ति, जरी तदवीर › 

श्रथं-वहुनटेर हो गदर, कटां सीश्रपने कामपर न 
खली जाय शरीर यदं यह्यचारी युर युक्ति सोच करफिर न 
वकने लमे 

<छ-शब्दाथं-सोधि = शोध कर जाच पडताल करफे 1 
पावनो = पावन, पवित्र । 

श्रथं--यहं मरीतिकी रीति यावात करनेकाढगनर्दी जानता 
दसलिप कदी फिर उल न कट उठे 1 रिव श्रीर साधु कीनिन्दा 
कर्ने बाला वड़ा मनिमन्द होता दै श्रौरजो उस निन्दा कफो 
सुने वह भी वडा पातकी हे । पावती की वाते सुग तथा उनके 
श्षत्य, श्ररल तथाः पित्र भरेम बी परीत्ता करके, तुलसीदासजी 
कते द, ललाट पर चन्द्रमा फो सुशोभित किप हपट द्या 
सागर शङ्कर भगवान्‌ भ्रक्ट हष । 

७प-शत्दाशं--भूति = विभूति, गषव ! घद्नन्मुह्‌ । 

प्रथ --शिजी के सुन्दर गोरे शरीर पर लिपदी टद गख 
(विभूति) बडी सुदापनी मालूम देती दे) सुन्दर नेत्र, ऊँचा 
ललारप्रौरमुहमनको मोदते 

छदे-गष्टा्यं--सै (र) स = पदाड } पुलक न= रोमाच । 

श्रथं--उस मनोहर सूति यो देखकर पार्वती फी श्याल 


भ श्रु घ्रागये, छदय पं से भर गया पीर शरीर पुलका 
मानदो गया) - 
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७७-शव्याथं--खौदल=खचमुच, सप्लात्‌। सदि =वद्ठुद 1 

शर्थ--वद वारयषर प्रणाम करने लगीं श्रौर कड कहते न 
यन पडा. 1 वह सोचने लगीं कि तेय खष्रदेखरदी हेया 
वास्तव म साक्तात्‌ शिवजी ही भ्रव्य हु ह} 

७८ -राब्दार्थ--मदामनि (चि) --त्िन्तामणि । कहते कि 
इय दिव्य मणि से जो मागा जाय वदी प्राप्तौ जाता 
प्रतीति = पिश्वास। । पेखत देखते टप । 

प्रा्थ॑--लिख धकार जन्मके द्रिद्रीको चिन्तामणि मिल 
जाने परभी विण्यास नदीं द्ोता कि यद चिन्तामणिदी 
दे, उसी प्रकार पावती की दशा है, वद सामने सादात्‌ मदा 
देव कौ देप कर भी खमन दोन थी कंटपना कर र्दीदे। 

७६-शन्दाथं-खडि = छन्दस, श्रव्यन्त । 

शर्य--प्रनोरथ खन ह्या पारवती सुन्दर दिपाद देन 
ली । देखा माल हा मानो वद श्रभौ धर से से 
खेलते चली श्राद दै! 

८०-शब्दा्थ-सनेद्‌ छुना रस म रूपी श्रशत के रस म। 

श्र्थ--पावेतीका खन्द दथा प्रेम देखकर म॑ 
उनके वशीभूत दो गये श्र व्रमाष्धव मै सान कर वचन 
ने लगे 1 


ए-शव्दाथं-श्रा लजि-श्राज्न तक । फनञ्ड = पनोडा, 


तश्च =श्राभारी । 4 
श्र्थ--हमे श्राज तक किसी नेश्रपना श्रदखानमन्द्‌ न्धा 
खनाया, परन्तु पावती केतपतथाप्रेमने हम मोल ले लिया । 
शरर्थ--शिवजी ने का छव जोकषोसो्मे ककं, श्रस घडी 
विलम्ब न दोगा \ महादेव छे मधुर वचन सुनकर पावती उन 
पवा म गिर पटी 1 
सर-शन्दायं-घरिधडी, समय 1 
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र्थ पार्वती ते महादेव के चरणो म पड करस्खोद्धारा 
प्पे को पिताक श्रथोन वतायां ) मदादेवओी पावती कौ 
खान्त्यना देते वथा उनरी श्रीति, नीति पटुता का वशंन कस्ते 
हुप्प चलते गये ! 

मड-शहदाथ--प्रवीन (ण) ता = चतुराई । 

श्विवजीको द्य मे धास्स कर पावती श्रषने धर गई। 
फिस व्रह्मा ने दोनो का मनोय ही खफल किधा । सास समाज 
श्रानन्दे श्चौरः तरेम से मगन क्रे लगा तथा वधाप 
यजजते हमे । 

८४ -णजदाथं -मुनिसात = खात सुनि, सक्तपि प्र्थात्‌ 
करयप, श्चन्नि, मस्दाज, विष्ामित, मतम, यमदरननि श्रौर 
वसि । सचमान = सभ्प्रान = श्राद्रः । 


शिवजी ते सप्तपिर्यो का स्मस्णं किया उन्हूनि श्चाकर 
शिरजाके चरणो मं सिर मुका दिये । महादरेयज्ी ने उनरा 
श्रादरसत्कारः किया, दस श्रकार छषिर्यो ने श्मपना जन्म 
खफन क्रिया । 

२५-पाव्दाथं--सषन = पक वार 1 सुृततिनपुएयात्मा, शुभ 
कम करने वला | वग्नथेषठ ! 

श्रथ--मष्ादेवजी ! श्रपणे जो प्क धार भी स्मरण 
यास्ते ह वदी पुरयातमार्धो मे थे्ठ ह श्रौर जिनकी श्राप सुधि 
लेते ई उनके समान तो वद खयम्‌ ही है, धरान्‌ सलतषस म 
उनकी कोड खमरानता नदीं कर सक्ता । 

मद-शडशाध--कथय प्रत्ता = कथा का हाल । 

पअथ--सातौ ऋषि्यो की विननी सुनकर महदिव जीको 
यडा ध्यानन्द्‌ ह्र श्रीर किर उन्देनि सुनिर्यो फो सारी कथां 
(पप्वंदी जै के चर्दून श्रौर उनो तपस्य) क्‌ सुनाई 1 


८ रश्दै ) 


स9-शव्दाथं-गेष्-घर । लगन=लन्न । 

श्रथ--मदाद्ेवजी ने सष्ठ पिरयो से क्दाकि श्रापलोग 
दिमवान के घर जार्यं शरीर मियाह की चर्चां चलावें श्रौर श्रगर 
श्रापकी सममर्मेश्राजायतो लग्न पत्रिका लिया लें । 

रन्-एव्दार्थं-श्रस्न्यनी = वशिष्ठजी की सी 1 

श्र्भ--प्रखन्वती (वच्िष्ठ की पी) मैना मेमि करवात 
चीत कर॑गी 1 खियाँ दल कामम खुशल दोती है, काम वन 
जायगा । 

स-रव्दाथं--गगनज=्रासाश । घुनिन५यनि, प्रावाज, वाणी 

श्रथः--दुलदिन पावती, टूल महादेव श्रोर वाम साधनं 
चाले सप्तपि वस्त यह काम श्रवश्य वन जायगा रेसी श्राकाग 
वारी टद । 

&०-शब्दाथ--प्ररुनि = श्रार्सर्य, वणंगव कफे, छन 
कर । खुलोचनि = श्रच्यी श्राषनौ बाली । 

श्मभं--श्राकारायाणी स्युन कर महादेवज्ञी तथा सात 
ऋपि्यो षो वडा दप दुशना श्रौर शीश पर भरे कलश धरे हप 
खुन्दर नेन वाली सियो ने शरीर भी शुन वना दिया। 

९६ ए-राठ्दाथ--ठा ड" = स्थान । पह = पर, पास । 

शर्म - महादेवजी कौ फिर श्राकर मिलनेफा दित प्रौ 
स्था वता कर स्तक्पि भसत हो कर दिमाचल के पास गये । 

कस-शन्दाय--सोधाई = शोधवा कर दीक कराके । पटु 
नाई = मेडमानद्ारो । ललिव = सुन्दर । घर वात=घरेल्‌. चात । 

ध स्ातो श्वि दिमाचल के घर गये । वहा उनका वड गेम 

सते स्वागत ष्तत्कार तथा श्रातिथ्य दुध्रा । गिरिराज ने कन्या 
खहित खो को ऋपि्या के सामने उपस्यिव किया रौर श्रपनी 
स्रब घरेलू वाते भी उक्तस कद दीं! 


( २१७ >) 


(रुन में श्वस्वात" पाठ । किती ने ष्का श्र्चरषी 
साम्नी विया ट श्रौर प्तड घरेत्‌ बातचीत भी प्रं दते ६। 
किसी किसी का यद्‌ सी विचार है कि फद्ष्चित्त्‌ पाट 
श्वरयार हो) 

हिमालय के भ्वागत से खु पाकर ऋरपियौ ने चियाह ष्ठी 
चच चलां, ्रच्छा दित निण्य कर्के हिमाजय को उसकी 
सूचना दी तथा सुन्दर लद्पतरिा लिखा कर सातौ रपि 
श्रा फाल षडे प्रसत हो कर चले} 

&र-श्ञ्प्राथं--द्रन्द = सुदाय 1 निस्ाननि = नगाड पर । 
धाड परेड = नोट पडी । 

पर्थं -दिमालपने ङो फाश्रद्रर फर णुलगुरुश्रीर 
देवता्रो के पूजा षी तगाडौ पर चोद्‌ पडी, श्रौर नगर 
चरँ श्रोर उतन्ाद टी उत्साह दिप्मद्‌ देने लमा 1 

€०-शब्दाथं--सिन्धुनसयुद्र । गिरिवर नायके पदा 
का नायक, हिमालय 

प्रथं--पहाड, चन, नदी, समुद्र, तालाव जिप्तकी भी सुन 
पाया, सव वो पर्वतराज ने निमन्नण देकर युज्लाया। 

€५-रब्दाथ --कयनः=सोना 1 चीरकपडा । उपदारन्ंटः 

श्रथ-- सुन्दर वेरा धारण कर तथा मड के लिए सोना, वख, 
हर, मखिया जेफर छव भ्रसन्न मन चले 1 


कद्-शब्दा्--वितान = चदोवा 1 खुचाखिनि = सौभस्य 
चती सिय 1 


श्रध--दिमचान ने खुश दो कर चदोया (मरुडप) चनाने फे 


ल्लिष्ट कडा शरीर स्योनाग्यवनी स्तिया प्रसन् मन षो मगल गानं 
करने लगी । 


य 


( २१६ ) 


श्रथ ्माज्ञी ने जदं तदा ्ियजी के गर्ोको दूत चना 
हर भेजा । विवाद-गार्ता सुनरर सव प्रसन्न नप श्रौर नगराडे 
वाने फो फहा 1 

१०२-तब्दार्थ--विमान = दवा या श्राकाश मे उडने वाले, 
्योमयात या वायुयान । सुन ( शाङ्न ) = शम सूचक विह 1 

श्रथः-देवतागणं श्रपने श्रपने विमानो को सजाते द, उन्हें 
रचये शक्न मिलते ह । ये ध्मपनी श्रपनी मरडली खजाकर 
( मदारेवजी फे पिबा मे सम्मिलित दने के लिण ) चले । 

१०३-शब्दधः--गाजर्हि = गर्जते हं 1 सुकर = दुश्यर । 
मिष = मखा । स्या (भ्या) न = उत्ता । लर = गदहा । वाहन = 
चन फरने बाली श्रयति सवारी 1 

प्रय शियी के खव दूत भूत प्रस दक्र मरजते 
प्रर दुश्रर, भसा, कुत्ता, गदहा श्रादि दौ सवायां को 
सजति द । 

१०४-शब्दाथ-- नाना = श्रनेक । श्रज = वक्या । चुरु 
भेडिया नाद्‌ = ५यनि। 

श्रयः--शिगजी फे गण माति भोति का नाच नाचते द, 
श्रानन्द्‌ की उमय म लीन दं] बकरा, उव्लु, मेडिया श्रादि की 
वोि्यौ मे गीत गा रहे है! 
क २०५-चब्दाथ--ग्मानाथ = लक्ष्मी पति चिष्णु । खुरनाथन 

न्द्र । 
श्रथ विष्णु, द्र तथा सव देवता उस स्थान पर पटच 
भेदा ब्रह्मा श्रौर मशटेय थे 1 मनी मन उन्दं वी श्रस- 
भता हई 1 
शण्दे-श्ब्दाथः-हरिदि = चिष्ु को । खभपि = श्नच्छी 

सरह बोलकर । ^ 


( रशे ) 


59-शञदाथं--तोरन ( ण॒ )त्वन्द्नवार १ चैवस्वशषर 1 
छन = भवजान्पताका 1 हार = वाज्ञार ! पलोगन्डि-रेशमी कपे) 
-सकच्तर == फजदार चल ! लाढन्ह=लगाया, सोपा । 

पय~रमेक धकार फे घन्दनवार, कलक, खवर, भया 
पताकां घनाप गने } दुकानों को रेशमी वख से मकर फायदा 
इत्त लगायै गये} 

द्म-फ्दाय'- नेउर = पीदर,प्यौ साल, सायका] तुन 
यखन्त 1 

श्रय रावी के पीहर ( की शोमा ) का णन किल श्रकार 
ऊरू मानो वद चक्तन्त प्मरौर कामदेव कधी राज्नधानी बना 
हरा । 
&&-शब्दाध--मदन = कामडेव ! विथ = धकज्ञाते ६। 
भगु = माग 1 जोवन लगे = जोडने लगे, भरतील्ला करने मै । 
मने = मरन हर । 

प्यथ--मानो कुशन ह्या ने कामदेव की दुसरी राजधानी 
अनप्दी है । स्थान ईयान पर उसकी तिच खजावद्ट कौ देव 
कर प्रसि थकजाती ई । इख ध्रकार परिवाद दी सामप्री सजाकर 
निर्वि वारात की धतीक्ता कण्ने गे । तुलसीदाखजी कते 
दकि उधर सप्तपियो ने लग्न जाकप्दी तो महादेप्ी यडे 
श्रसलन्न दोग्ये} 

१००-शब्दाय--व याइ = पद गाई । शमर = देवता । 

५ श्यय-ह्मा को शीद्र घुलाकर शिगजञी ने लम्न पद्गद 
शरोर क्या सष दैवताय ष्मो बुलाक्र विया कै लिप 
चक्िष्ट। 
१०१-गब्दाय --सिवयन = शियजी फे गणु श्र्यत्‌ ्मष्व, 
नन्दी, वीरभद्र श्रादि ) घावन = दूत । जन = सेथक, गण + 


( २१६ ) 


श्रथ ह्याजी ने जदां तदा शिवजी के गणो को दूत चना 
र भेजा । विषाह-गार्ता सुनकर खव प्रखन्न हष श्रौर नगाडे 
पमाने को कहा 1 

१०२-शब्दा्थ--पिमान = हवा या श्राराशच में उडने वाते, 
्थोमया या बायुयान । सगुन ( पन ) = शम खुचक चि 1 

श्रथ--देवतागख्‌ श्रषने श्रपने विमानौ को सजाते है, उर 
च्छे कन मिलते हे । वे पनी प्रपनी मरडली सज्ाकर 
( महादेवी के परिवाद म खभ्मिलित होने के क्तिए ) चले । 

१०द-शब्दाधः-- गाह = गर्जते हं । सुकर =दुश्रर । 
मदिप = असा । सा (णवा) न = कुत्ता । लर = गदहा । वादन = 
बहन करने वाजी श्र्थात्‌ स नारी । 

श्रय--शिय्जी के सव दृत भूत ध्रसन्न होकर गरजते ह, 
प्रीर दत्र, भला, कुत्ता, ग्ददा श्रादि की स्वास्य कौ 
सजाते ह्‌ । 

१०४-शरब्दाय --नाना = द्नेक 1 श्रज = व्य । डक = 
भेदिया नाद्‌ = \यनि 1 

श्रय-शिवजी के गण ति भाति का नाच नाचते द, 
श्रानन्द्‌ की उम मं लीन ह । यकरा, उद्‌ , मेदधिया ध्रादि की 
धोलियो म गीत गारहेदै। 

१०५-गब्दराथ--स्मानाथ लक्ष्मी पति विष्णु । छुरनाथन 
ष्न्द्र्‌। 

श्रय--विप्णु, इन्द्र तथा सव देवता उस स्थान पर पटुचे 
अदा पल्ला श्रौरं महादेव थे \ मनदी मन उन्द बडी प्रस 
भता [६३ 1 


१०६-शब्द्हथ--हरिदहि = विव्णु को ¡ खुभापि = श्च्छी 
तेरह धोलकर 


( २२० ) 


श्रथ -मदादेवजी पिष्युज्ी से, प्रसन्न दोफर मिते, शद 
से वडी श्रच्डी तरद वार्तालाप क्रिया देवताश्रां षो देखपर 
उनका सम्मान दिया, महादेपजी दो घडी शुभी हुड । 

१०७-शज्डाथ--गादन = घोडा, वैल मड श्रादि सवारी! 
जान = यान रव पालकी श्रादि सवारी । गहगदहा-जोर मे 1 
„ श्रय नाना प्रकार फे वाहनों शरोर यानो (लास्य) र 
वकर वारातत चली श्रोर वड़े जोर से नगाडे वञने लगे 1 

१०८-रब्दाथं--विघु भूषण = सियजी । खम्रन नफ । 
पशुपति = महदेव! कपाल माल = पुएड माला । व्याल = सषि 1 
व्र्थ---गाड़े यनतेरै, ्राकाशर्मे खुन्दर गना सोता है। 
वेल पर चदफर्‌ महदिवजी जारे है । फु यरसते ६, देता 
जय घोय कम्तेह श्रौर शुभ तथा मगलकारी न दते दे । 
सुलसीधाखजी फते ई कि भूत, प्रेत, पिशाच यरानी पशुपति 
रिवओी के साय शोभा देते हं1दाथी की पाल, पि तथा 
सुरुडमाला ठेख कर देयता तथा विष्युजी दस्त पडे । 

१०६-शञगर्धं-चिचुध = देवता । 

श्रर्ध--देवताग्रौ को बुल्लाकर चिष्णुनेकदाकिश्रव्म 
मरके निकेट श्रागये ई, प्रपनी श्रपनी मण्डली सेव श्रलग 
श्रलग कर्लो । 

११०--शब्द्रार्थ-श्रमथ = शिवजी के गण विशेष । श्रम 
गाथ = शङ्कर महादेव 1 राजर्हिं == दहायने लगते दं 1 

श्र्ध--महादेव फे साथ भूवो षा दल्त सुशोभित दी 
स्ह दे! भाति भति के मुद, खवास्यिश्रौर वेश दिलाई 
देते] 


१११-शब्दार्थ-- मठ = क्लुश्रा ! खपर = छ्पर । 


( २२१ ) 


श्रथं--कदयुश्रा फे खप्पर को साल से मदृकर नगाडा 
बजा रहे है श्रार मय्यो की सोपडियो म जल भर कर पीते- 
पिलत दह, 
„ श्-शब्दार्थ--त्रयुहरति = श्रचरूप्‌, योग्य! केलि = क्रीडा, 
सेल । पौतुक = तमाशा 1 
भ्रभ~-विष्णुजी ने हस क्र कहा क्षि वरकेयोभ्यद्टी 
यष वरात वनी है । यह सुन कर महादेय मन दी मन हेसते हें 
सूव खेल तथा तमाशा होता है । 
११३ शब्दार्थ-चिनोद = श्रानन्द्‌ । 
भ्र्भ--वडा दसी मजाक हो रहा, माग को प्रसनता कते 
नहीं बन पडती । वाजा वजाति वजात वारात ( हिमवान ॐ ) 
नगर के पाल जा पट्ची । 
११४-शब्बाधं--लरभर = खलवली । श्रचलु श्रलएडल = 
दिमाचम । परव = पच, पूखिमाको 1 उदधि = समुद्र । उमभेऽ = 
उमड़ा 1 चिच मडल = चन्द्र मरडल, चन्द्रमा का घेरा । 
श्रथ-नगर मे खलयली पड़ गई । हिमाचल का हदय हषं 
भेर गया। मानो खमुद्र पूणिमा सो चन्द्र-मएढल देख करः 
उमड़ पडाद्ो। 
११५-गब्दा्थं--प्रभुदित = प्रति प्रसन्न । श्रयवानन 
श्रगचानी करना, श्ाभे दक्र स्वागत सरकार करना } भभरे = 
भयभीत दोगये, डस्गये । परातदि-मागते । 
श्रथ--प्रगवानी के ल्लिप्ट लोग वडे युश दोकग गये परन्तु 
याराते देख कर घ्रा गये 1 शरद न उनसे भागते वनता है श्रौर 
नै डदरते} 
११६-शब्दर्भ--षाजि-धोडा । हेप्व = देखते, तलाश क्रते \ 


( २२२ ) 


श्र्भ-ष्ायी घोडे रात यो देख कर माग चते,वे 
लीराने खे मी नदी लौरते 1 वालक भी धवय कर (स्वा) भूत 
गये ह श्चोर रपमै घसं थन तलाश करते फिरते हं । 

११७-तव्दार्म- जवास = वाराते उदर्ने का स्थान। 
सपा =खुभीता 1 

प्रभं--वारात को जन गास्ा जाकर टिया श्नोर मव सुभीता 
कर द्विया । धर घर मे बालक यारत फी चर्चां करने लगे । 

११८-गब्दार्थ--यैताल येतां फेढग फी प्क नीय कोटि 
विशे) वग् = पध, वेल! सुयानकजद्विया वाना, श्रव्या 
सामान । 

श्रथ--भयागक परेत भून, वैताल वराती हे । वैलपर षास 
चर चदा द । सदी वानिकर दीक यना हे 

११६-शब्दाथ--स्तार = व्रह्मा । वोचिय = वेगे । 

श्रथ--सव लोग कहते ह विधाता मगल करे। हम सच 
कते द, श्रगर ( दस भयद्कर सत से ) अते षच रदे 
फसोडा चिवाद देखे । 

१२०-रच्दप्थ--घरभे = घर नेष्ट दोगये । ् 

नारदी के धर घालने की दो कथायं इस प्रकार दं-- 

(१) दत्त प्रजापति के कद हजार पुवथे,ये श्रपते 
पिता कीश्चाल्ञा मान कर परियम दिशम खि पैदा करने ५ 
उद्धेण्य से तपस्या कणे जगे परन्तु नारद्‌ ने उली सीधी वात 
वनार्र इन्दं वदकां दिया जिसखसेवे खष्टि स्चना फा काय 
भ्रूल कर मुक्ति-साधन सं जग यये 1 

(२) नारद कैं उपदेश खे टी भद्धाद ने भगवान्‌ कामक 
बनकर पने पितताखी दहत्या कराईथी। 


८ द्श्डे > 


श्र्थ--यद समचार खुनकर पार्वती की मातामेना की बडी 
चिन्ता हुई शरोर वहं मन दी मन कहने लगीं कि नारद्‌ फे उप- 
देशं से बौनसे धर नष्ट नहीं हप? 

१२१-शब्दाध--घर घाल = घर विमाने वाला । चालला = 
श्रालिबाज । वरेखी = वररक्ता, सगाई । अलपति = जतपरति, 
ज्यथःकावक्वाद करती है । निगम = येद 1 

शर्य--नारय घर विगाढने वाला, चालाक श्रौर भगडालूहै 
परतु (फिप्भी) वडा परोपसारी कदा जातादे (पेषखेदी 
म्वाथ साधक स्त्टपिर्योने यदह वियद सम्रन्ध फरायारै। 
मैना पायतीको द्यदय से लमाकरदु ल से नेक तरह की वानं 
फटने लर्गीं । परन्तु हिमालय ने कहा कि मदैव की महिमा 
श्रगस्य श्रीर्‌ श्रपार रे, उसे चेद्‌ भी नदीं जानते । 


ल श्र-शब्दाथ--खुमन = छ्रच्छे मन वाली । चोहट 
स्मैपद्ा । 


श्रथं--दिमाचलकी यह वात सुनक्र माके मनकी मतिनता 

दुई शरीर सख्यां वारात को दृखते क लिपट चरली, वागार, 
चौय, गलती जहा तदा यदी चर्चा चक्ल रदी थो (कि बर श्रो 
वारात दोर्नौ ही विचित है) 

१२३-गब्दाध--श्रीपति = चिष्यु ! मोरि = मोडकर । 

प्रथः--विष्यु भगवान्‌ इन्द्रदेव तथा श्रन्य देवताग्ण 
टी वतिं छन सुन कर हस्ते ई तथा शिवजी की श्रीर 
पपन कमल रूपी दाथ जोड करः मुह फेर लेते दै। श्रथवा 
श्रपने दोनों दध्यौ को मिला कर उन्द्‌ मुह शी श्नोर लेजति 
प्रौ इस प्रकार्हार्थो सं मुह दक्र तथा मुह मोडकर 
स्ते है, जिससे शिवजी उनकी हंसी देखकर बुगा न मानै { 

१२८-शब्दाथ लौकिक = दुनियवी, साक्तारिक । सोदर 
शोभाया सौन्दर्य दिखाने का समयः । सत = शत, सौ ¦ 


( रप ) 


श्रध --मदादैव लोकि व्यवहार फो समम छर तथा 
शोभा दिग्वाने का श्रच्छा श्रवसर जानकर प्कदम सो वसेद 
फामदेर्यो से भी श्रथिक सन्दर तथा मनोहर होगये । 

१२५ इथ --गिचोत = कपडा । पूषन (ण) = सुय। 

श्रथ--दायो की साल नीला वख थन गया, सोप मियो 
के भृध्ण वन गये शरीर रोम रोम पर सोन्दयं सम्पन्न सूय 
उदय होगये । 

१२६-शठराथः- -जोदन = देखना 1 

श्रथ--श्िवञीके रसो का मगलमय वेद्य होगया, जिषे 
देख कर कामद्व का भौ मन मोहित दने रागा । यदह घुनते हौ 
सव खरी पुरुप प्रसन्नता से उरे देखने चले । 

१२७-शब्दाथ--रङेल = यका ( रात )+ईश (खामी) 
चन्द्रमा । नखन = नक्तत्र, लितारे । 

श्रय--श्वियजो शरद्‌ की पूपा के चन्द्रमा के समान प्रर 
देव्ता गण तायो की त्तस्द थे 1 चास श्रोर पकनर नपर निवास 


चङफोरसेलग्तेथे। 
शएस-गब्दाथ--यर्ध = प्रघ, मेदमान को जल देना) 
पावडे = पायपोश । 
श्रथ--म्दमाचलल ने ( वारयत ) मे बुलादा मेना कि लम 
का समय ोगया द, मागलिक श्रध्यं-पोवडे देते पः शिवनन 
कोले चल्िष1 
१२६-शब्दाथ'--गदगहे = घनधोर । 
श्रथं-युम तथा ममलकारी शङ्न ते द, देवतागण परल 
बसति द, नगर म खूब भनि बजाने शरीर श्चाननदु-मगत 


रे दिं1 


( ( २५ ) 


१द०-शब्दाध वरि = पवस, श्पोदी ( सुखम = सम- 
"पिरयो फा मिलाप" 
श्र्थः--पदली दी छ्योदी पर (व्ररयजे पर). घल देने वाली 
समधि्थ की सिक्ती र । इधर (शिवजी की तरफ से) च्या 
थे उधर (पार्वनीकी श्ररसे) उन्हीं फे समान सव लायक 
दिभयान । 
१३९-गब्दाध--चासीकरन्खोनां । चास =सुन्दर 1 
सिहं = मन दी मन भ्रसद होती है ।भारति (ती) = खरस्वती 1 
श्रध--रत जरित सोने के खुन्दर थाल प्रं ्रारती सजा 
गई \ शरारती करने बाली खिर्यो फा रुप देख कर कामदेव की 
खी श्रौर उनका गाना सुन फर खरखती सि्टाने लगी 1 
१३२-शब्दाथः-- भरी भागनसोमाग्यवती । मद्नमत्त गज 
गवनिन्फामदेवे फे मतवले दायियौ की सी नयाल चलने वाली ! 
'परिद्यन=( परि + श्चन ) परद्ुन 'विवाष्ट की प्क रीति, 
सतं द्र्परष््रा सले पर कन्या की मातः श्रपनी सच्ि्यो 
ष्वदित वर के माये पर टीका करती है । 
श्यथः--रेम पलकिन, कामदेव के मतवते हाथी की तरद 
चाल चने वाली सखोभाग्यवदी स्निया भरखसता पूर्व वरय 
"परिद्न फरने चली 1 
१३द-गव्दाथ'--विघु गोर न= चन्द्रमा के समान सौर चर्ण 
युक्त उजागर = प्रकट, प्रकाशमान] 
प्रय--चन्द्रमा फे समान वर का-गौस रौर चभकदार 
र छग देष दरश्रानन्द्‌-सागरमं निमन्न षहो सान -श्रास्ती उता- 
च्जेलणी। , 


१३४-शब्दा्-- पसल त ी , 


{ रद ) 


श्रष-खुल-सागर मे दूषी हुई खासने यर को देखकर 
श्रारसी उतारी तथा निद्ावर फी श्रौर माम को शर्य, वल 
श्रीर फलो से भरकर धसन्न हो वर कौ मरडप की शरोर ले चली 1 
हिमवान ने खद देवताश्रो फो श्रादर पूर्वक उचित शरान दिवा 
उसी समय विवाद की खामस्री मएढप मेँ ला कर सयंसली गरई॑। 

१३५-शब्दाथः-- मनि (शि) = मणिर्यौ से युक्त वैठने फा 
श्राखन । मधुपक वही, शदव्‌, धी, जल शरीर शकर को मिला 
कर बनाया हदा पूनाके १६ उपास मँ से पक उपचा 
भोजय पदाथः । श्रमी = श्रुत ! श्रंचवायड = श्नाचमन कयया) 

शर्थः-श्ररध देकर रल-जटित श्राखन पर चर्‌ वैढापे 
गये । पूज्नन करके मधुपक चाया श्रौर फिर श्रत से राच 
पन फया । 

१३६-शब्दएथः--घेरी = घडी-चेना 1 विधान = रीति । 

श्रथः बरह्मा ने सतत पिरयो से कहा कि देर न कीन, 
लम कासमयरो गया दै, विवाह सस्कार को विधान 
ही कीजिप। 

१३७-शव्दायः--यापि = स्यापितत करणे । श्चनल = शराग। 
वसदि = दूरुदे को । 

श्रथ --शरननि स्थापित कर वर (मादेव) कौ वस पनाय गये 

श्रौर ऋषियों म कदा कि लद्म का समय श्रागयां दुंदिन 
शीघ लायो । ॥ 

१३८-चब्दाथ-खुग्राखिनि = सौभाग्यवती 1 

श्र्यः--खसिर्यो श्रौर खौमाग्यवती स्त्रियो के लाथ पावती 
श्रत्यम्त सुशोभित छ रदी है । मानो छुन्स्ता मूतिमती हौ र 
श्वसारकोपमोदस्दौष। ~ 


„ ( २२९७. ) 


५ १३६-शब्दाथ-- समय सम = कषमयायुसार । शखमा = 
भा। 
श्रयः-भूषणो श्रोर वसौ छौ समयाचार शोभा येखी 
श्रच्ली मालुम दयोती थी मानो खुखमा की नरीन वेतन पर सौन्दर्यं 
रूपी कल रमे द । 
१८०-शब्दाथ--पटतसियि उपमा दे, भुकाविला करे । 
श्यः कषिपः पार्वती फे गुण शरैर रूप की उपमः कििखखे 
दै । भना समुद्र की कूप श्रोर तालाब से मता कैसे कीजा 
सक्ती दै । 
१४१-शब्दाय-नावदिं = काते है 1 
श्रध पार्च॑ती को श्रता देखकर देवतागणा सिर नवति 
ह रौर वे रपा जन्म ताथ सममः कर खु पाते ६1 
#। धर-चब्दाथः-मासिय = शुम ॒श्राशीरवाद्‌ । भरि = 
अड, 
अधः राह्मण लोग श्राधीर्वाद दे वे कर वेव्‌.ष्वनि करते 
ह, शरोर समय-घमय पर याना, चजना होवा तथां पुष्प पर्षा 
धी भडी लग जाती है । 
१४३-णञ्ार्य--साखोदार = विवाह के खमय शापोश्वार 
की विधि प्रसिद्ध है1 कन्यादान के समयं वर्ध फे तीन 
पीद्वियौ फे पुख्पा्रा के नाम लिप जले ई । 
प्रयः --वर-वधू को दैख कर सव मन ही मन प्रसन्न दते 
श्नौर शालोश्यार के समय खव देवता तथा सुनि दंखते है। 
दने का कारण यदथा किदेखे शिवजी श्रपने बाप्दादाफा 
माम क्या बतति ई । 
७४-शब्दायः--छुस = कुष, पक भकार के तिनके था 
घ्ठ । संफतप =दृष्ठा, विषाद फे समय फी एक विधि । 


८ = ) 
श्रय--हिमाल्तय ने लोक श्रीर चेद्‌ःविधि “करके हीय 


श्भा तथा जल लेकर कम्यादान का सकल्पं पिया 1 
१४५-शब्दायः--लावा = घान की सील । होमविधानः 
यथविधि 1 भिरि = फेरे पिरना । 
श्र्थ-हिमवान ने कुल-गुर तथा कुलन्देवता वी पूरा फ 
फलश शरोर श्रच्छौ सिजीटी को रला 1 लावा (लील) तथ 
धन फी ठीक ठीक व्यवस्था -करके फिर भिर डाली गई 
कर कहीं "सुमधरी' के स्थान मे श्डुमधरी, सी पाट है, रथा 
शुभ मुष्टं मे पून श्रा । 
लावा पक विधि है जिस्म क-या का भां कन्या 
शरँचल म धान की लीलं भरता! 
१७६-शब्दाय--वन्द्न सिन्दूर । श्रन्ि-विधि = गट 
-यन्धन } धुव =श्ुव । 
श्र्थ-सिन्दूर लगा कर तथा गांड जोडकर धुव नदन 
देषा । विवाद दौ गया, खव कमे लगे कि हमने जीवने का 
"फल पा लिया। 
विवाद फे समय वर-वधू को भ्ुच^्तारा दिखाया जाता टै 
शखका श्रभिप्राय यद मालूम दोता किं निक्त प्रकार धु 
ध्पचल दै, उसरी श्रकार इस दम्पति का मेम भी प्रचल दे ॥ 
१७७-शब्द्राथः--दंख दिष्ा (शा) =दस दिश्ाप 
पू, परिचम, उततर, दद्िण, चायच्य, मैत्य, शान, श्रनि 
श्राकाश श्रौर पाताल । दादज न= दहेज । पेच = गाय । टय न 
घोडा  गयन्दाथी । चेव =प्रेम 
श्रयः--विवाद दगया शरोर उसे देखठमे धार्ला ने घने 
जीवन का फल पा जिया, दर्शो दिग्ण्रौ मे उत्साद उमड पडा 
यद रात्रि भगाङ्धं ॐ बजने, गीत ॐ गाने शरोर लो के अरसने 


र 


स्ते बडी ष्ठहायनी हो" गर । दुदेज भ॑ हिमवान ने प्रसन्न होकर 


( २४), 


चद, रत, गाय, घन, दायी, धन्ये दा शरोर वे दृ्िषार्वी 
जो पावती फो प्रिय थी | ध ० 


१७-दएस श्रयासदि = फेलिप्रट या को्दवर फो । 

श्मथ--क्रिरवरावी तौ प्रसन्न हो कर जनवासे मये श्रौर 
दूरदुकदिन कोदवर थो गये । (कोदवय) मै सिया वरं से 
हंसी-मजाक फिया करती है । 

४६-शन्शाथ--लदकौरि न्=कीदयर या केलिगह मे, वर- 
यधू घो दही श्रौर चीनी लिलाने फी प्रधा विशेष । 

श्रयः--दष समय फोहवस्का वार मैना ने रोक कफर 
अधा तमाया किया श्रीर शिव पावती ने दौरि करके षडा 
खज पटुचाया 1 कोदवर मे परेव कर यस्वधू- परस्पर 
दही-चीमी खाति सिलाते दै, यदी ल्कोर या लघु कवल है1: 

१५०-रब्डाथ--पुणरि = महादेव 1 

श्रथै-वर-यधू,को जुश्रा लिलति,्ु सिया मैना को गाली 
गावी दैः! पनी श्र देखकर महादेवजी सुध होते है.कर्योफि 
उनकी सो माता धी दी नदीं खिप्रा गानी किले देती 1 

१५१-गत्वाथः--म्तनिधि = शर । 

श्रथ --सवियौ खौमाग्यवती सिया श्रौर सास ( मैना ), 

सष प्रकार सूखी हुं 1 तद माक्भरूति वर जनवाके की चले} 

१५२-्ब्दाथ-धसम-दली-घुर =धङ्र श्चौर धरणी कतो; 
धारण करते-वाला १. 

श्रध-ज्यौनार हु, फिर धमं श्रीर धस्ती को घारण करने 
वालि हिमाचल ने स्व देवतानां कने दुलाक्म वैठाया 

दश्द-शब्दाथ'-सुबार = रस्या! सखेवर्दिं = खाते ह 1 
मेवदि-भिमोदी ष) ॥ 


३ 


( २३० ) 

श्रथ रसो पदरोषठने लगे, देवतागण जीमने क्षमे श्र 
सर्य गाली भाकर दयं से मन भिगोने लगीं श्रर्यार्‌ बही 
शरपतत्र दुई 1 

१४४-शब्याध'- सदनाद = रादनाश्या ८ शना पक 
भकार फ धाजा दोता द ) । दुदिन =( दुहि ) प्रहा 1 

प्रथ सुन्द्र शदमादयो ( नफीरी के ठंग का पक षाजा) 
दवाएं मगल-गान गाया जारा द । मोजन करके विष्णु भगवान्‌ 
शरीरः प्रह्लाजी श्पने भाई देवताश फे साथ जनवाते चले । 

१५५-7ब्दाथ--भोर = प्रात फाल । 


श्रथ --दिमवान ने भरात.फाल पिद फी तय्यारी फी, देवता 
स्लोग भी सवारियः तथ्यार ररे नगादे वजाते हष 
चल दिये 

१५६-शब्दा्ः--पदरावनि = सरोपा ( वस्त्र विशेष) , 

श्रथः हिमाचल ने षव देवतान को श्रादर पूवक पगार 
भेट एं रौर विनय तथा परेम से उनकी वडाई फी 1 

१५७-शब्दायः-- मानवि = मानिष्पगा । मूरि=ूटी। जानविः 
जानिषप्प्मा । ति 

श्रथ सैना मे श्रपने जमा शिवजी फे चरण पकड कर 
कदा कि भेरी विन्न विनती को मानिष श्रौर यद जान लीजिष 
कि पावती मेरे जीयन की सजीवन बूट श्रथाच्‌ सवे दै 1 

१५८-शब्दाथ'--हंकरि हँकरियाय फी श्रावाज 1 लवा 
सवाई, नयी व्याई टे । = 

अथः मैना पार्वती षो ष्टदय से लगाकर विदा करती ह 
शरोर फिर बार-बार उसे मिलती ई श्रोर विद करके परैयाती 


( २३१ ) 
ई दाल फी वियानी गाय की तर्द षे फिर हमक फर 

दीदी 1 १ १ 

यहाँ मैना फी उपमा गाय से दी गर है 1 जिस प्रकार याय 
श्रपनी षचचिया से विलुडते षटुप्ः बार वारः द्रुमक कर उसतफी श्रोर 
ही जादी दै, उसी प्रकार पार्वती से श्रलग दोते हप मैना फी 
दभा ह) 

१५६-गब्द्पय - मच = दोडी हे, वदाती है 1 जप्य = 
व्यथः । 

प्रथ-पार्यती माना मैनका की श्नोरं देखकर रश्रषु षा 
रदी दहै श्रौर सेद्‌ पूर्वक कं रदी द कि संसारम स्त्री का जन्म 
व्ययी दहै) # 

१६०-पव्वाथः--मेटि = मिलकर । विललित == उदास, वित- 
खता हुत्रा। 

्रथः--दिमवान फुट्म्विर्यो श्रौर पुत्र सहित पार्वती से 
मिलकर तथा उन्दै प्वूर समभा-वुका फर दुखी दते ष 
स्लौटं राये 1 

१६१-गराब्दाथ'-- नाई नाद = नवा नया करः 1 

श्र्थः--मदादेव पार्वती सहित कैलाश गये, शरीर देवता- 
गण मस्तक नचा नवा कर श्रपते स्थानो को स्िधारे 

१६२-शब्दाथ- उवाद (उत्ताद) = श्रानन्द 

श्रयः--शिव-एावैती ऊ विवाद फे श्रानन्द से सारे ल्लोक 
भर गये प्रीर ह्या ने सवे खव मनोस्य पूरं कथे 1 

१६३-शब्टाथ- पाट = रेशम 1 पट = वस्त्र ! डोरि =रस्खी 
श्यरग लोचमि = दिरन फी सखी श्रखो वाली । 


{ २३२ )} 


रयं --कविः्रतिमा स्पिफी श्ुग-लोचनी स्प्ी मे मेम की 
रेधमी डोरी मे, शिव-पायैती के गुण रपी मनर को धूं क 
यह्‌ मांगलिक हार तथ्यार किया ट । 

शदध-शब्द्रथ--विधुदनी = चन््रपरु्ठी 1 भषाद्‌ =श्रस- 
भता, छपा, द्या । 

श्रध --शगनयनी, चन्दरसुली कवि थतिभा मे सुन्दर 
मणिर्यो का यद मौगलिक दार तय्यार क्या है । से स्नी- 
परुष तीनो लोक की शोभा का सार समभःकर हदय मे धारण 
करं । जो लोग इसे मगल कायो, उत्सर्वा तथा विवादादिक 
श्रयसरो पर गा्ेगे, तुलसीदाखजी कहते है, वे शिव-पार्वती फी" 
रपा से मनचादा श्रानन्दं परा कर्मे । 


जानकी-मङ्गल 


1 
॥ 


ॐ ॐ 1 
जलाच्का-गयग्ल ,. } 
जानकी मगके म सीताजी फे खयम्यर तथा उनके विवाह 
नका घणंन है 1 समे १६२ सोदर धुन्द श्रौर २४ हरिगीतिका 
छन्द रं । यद श्रन्थ फव स्वा गया, दखक्ा खु पता मरही 
प्वसता 1 दखकी माप पूर्व शरोर प्रवधी हे ! कविताः पावती 
मगल से वषत मिलती-जुलती ह इससे जान पडता है कि 
जानकी-मगल शरीर पार्वती-मगल दोना का स्चना-कालं प्राय 
पकः ही है ! उपयु दोन पुस्तकं फे कड छन्द रामचरित-मानस 
से भी बहुत मिलते ह \ छन्य ग्न्य की भाति इ प्रन्थ फी 
कविता का माधुयं श्रौर सौष्ठव भी प्रशंसनीय है । माषा तथा 
चन्द शाख पर कवि फा श्रदुमुत श्रधिकार दै । जिस छन्द को 
-पदियै, पूरे श्रानन्दे प्राप्त होगा । तुलखीदासजी साधारण 
खपे तो किसी वात को कना दी नदीं जानते, चे जो फु 
हते है, श्रजीव टग से कते ह शरोर वाक्य फे चमत्कार युक्तं 
धना देते द । खभाव-खिद्ध कचि का यदी चिश्चेष गुण ह) 
षखीताजी फे विवाद फी कथः इतनी प्रसिद्ध है किः उसका 
सारश्च देने का यदा श्रायश्यकता नदं है 1 “समचरित-मानस' 
की श्रवेद्धा "जगनकी-मगल' फे घटनाक्रम म कुच श्रन्तर है\ 
ध्यत म मीखामीजी ने पुष्य वाटिका का वणन नही किया। 
शतणव सीताजी पहले पदल धलुपयक्त के सभय ही रामचन्द्र 
जी के स्तस्पुख श्राती ई, तथा यिश्यामिन्रजी राजा जनक से 
स्वयम्‌ कदवे द कि निराश दोने षी कोई धात नदीं है, ्रगर 
किसी राजा से शिर धुप भगनर्दहुत्रा तो रम से कहो, 
-बह उसे तोड देगे \ रा्रखरित-मानन म॑ यद भरस्य दृसखरी 


१ 


( २३६ ) 


तर्दसेदै1श्रौर भीरेतेकदं कमभेद द ¦ परन्तु इससे 
श्रन्य फी वर्णन शैक्ली या कवित्व की उक्छएता म शकं 

श्रन्तर नदीं श्राता ! चद कैला ही सटृदर, सरल) भावम 
श्र महदर्पपूरं 2 जश्नी' फि महाकवि तुलसीदासओी फी 
ललित लेलनी दारा दोनी चादिये थी ।'यह ग्रन्थ भीं मगलो 
स्तौ पर गानि.के श्रभिपरायसे ही लिखा गया है । सम्मव हि, 
पूर्वीय प्रान्तो म यह गाया भी जात्रा हो ।, रामचरितःमानघ 
की"तरद पार्वती-मगल श्रौर जानकी मगल, वोन भरन्य येते 
जो यदि दीक-टीक गाये जाँ तो वडी खरसता श्रौर मावुकव 
पेया कर सकते ६1 


जानकी-मगल 


शुखं गनपति गिरिजिापति गौरि ;भिरापति । 
श्तारद्‌ सेष ुकवि स्तृ ति सत सरलमति ॥ 
ह्य जोरि करि पिनव"स्वहि सिर नावा । 
सिय-रशुवीर्विचाह यथामति गार्वो ॥ २॥ 
सुम दिन र्यौ खयर 'मगलद्ायक 1 
सुनत सुन 'हिय भरद सीय-रघुनायक्त ५ ३॥ 
देख ख्टावन पावन येद्‌ धलानिय । 
भूमितिखक सम तिरहुव िशुषन जानिय ॥ ४ ॥ 
तह घस नगर जनकपुर परम उञजए्गर। 
सीय जच््ठिजर्दं प्रगदी क्व ुलसागर ॥ ५॥ 
जनकः नाम तेहि नगरः वसे नरनायक 1 
खध गुनश्नवयि, न दूखरः परतर साधकः ॥ ६॥ 
मयड न दोदर, दै, न, जनक सम नर्वद । 
सीय खता भे जासु सकल मगलमद ॥५॥ 
मप लखि वरि ्षम्रानि वोलि शख परिजन । 
करि मत रचेड खयवर सिवघय धरि पन ॥ ८॥ 


पन धरे त्तियघयु रचि खयवर रति सुचिर ख्या घनी । 
जनु भ्रगटि चतुरानन देष्वाद्र चतुरता स्व श्राएती ॥ 
पुनि "देल देस सदेख पठ्यड भूष खनि छ पावर्ही 1 
सष सामि साजि समाज राज्ञा जनक-नगरहिं श्रावं ॥ & 1 


छप सील बय वख दिख्द्‌ बल दल भले । 
मन पुरदरनिकर उतरि श्चवनी चले ॥ १०॥ 


( रम ) 


दानव देव निलाचर किंञ्नर श्रिगन 1 
खनि धरि धरि नृषयेप चले धमुदित मन ॥ ११ ॥ 
प्क चलि, पक षीच, प्क पुर पैठर्दि । 
पक धर्पहि धयु धाय नाद सिर वैरि ५ १२॥ 
स्गभूमि पुर कौतुक एक निदारर्दि । 
लकि लुमार्दिं नयन मन, फेरिन पारि ॥ १२॥ 
जनकदिं प्क सिहादहि देष्ि क्षनमानत 1 
बाहर भीतर भीर न॒व वखानत ॥ १४॥ 
गान निखान कोनादल कौतुक जरह ठ । 
खीय विघाद्‌-उचाद जाई फहि का पु { ॥ १५॥ 
गाधिुयन तेदि चवसर श्रवध सिधायडउ । 
मुपति कीन्द सनमान भवन जतै प्रायड ॥ १६॥ 
पूजि पुनद कीन्दि पाई धरिय पाहुन । 
कड भूप “मोहि सरिख सुत क्रिप काहु न” ॥ १ ४ 
शाह न कीन्टेऽ खव, खनि सुनि सुदित नुदि बखानी! 
महिपाल सुनि फो भिलनसुख मदिपाल सुरनि मने जानर्दी ॥ 
श्दुखग भग सोदाग सील सरूप बहु भूषन भर्यी । 
दिय दरपि' सुवन्द समेव रानी राई छपिपायन्द पर ॥ १,॥ 
कौलिक दीन्दि श्रलीख सकल भ्सुदित भं । 
स्लीची मनुँ खुधारख कलपलता नई ॥ १६ ॥ 
रामदि भान्द सदित जवर्दिं सुनि जोड । 
"नैन नीर, तज पुलक, रूप मन मोदेड ॥ २० ॥ 
परसि कमकर सीसं हरपि दिय लाव्दि । 
म्ेमपयोधि-मगन सुनि, पार न पावर्दिं ॥ २१४ 
मधुर मनोदर मूरति सद्र चादर्दिं । 
बार धार दर्थ के खुरूत सराहर्दि ४ २२॥ 


श्र 
( २३६, ) 


गड कषेड फर जोरि खुवचमः सुहावन । 
, (सय छृतास्य श्राज्च देखि पद पावन 7२३ 
_छंम्द परशु पूरलकाम चारि फलदायक। . 
वेदि ते वूमत का उरौ सुनिनायक्” ॥ २४॥ 
यौसिक खनि नूपवचन सरे राजदि । 
धर्मकथाः कदि के गयउ जेहि फाजदि ॥ २५५ 
जवि भुनी महीसदहि काज खुनायड । 
भयड क्तनेह-सखव्य-परस उतर न श्रयउ ॥ २६॥ 
श्राय न उत्तर वसिष्ठ ललि वहु भांति नृप समुकायस । 
कि गाधित सपतेज कटु रधुपति श्रभाड जनायञ ॥ 
धीरज धरेड युखवचन सनि कर जरि कह फोसलधनी । 
"कनानिधान सुजान प्रभु ख उचित नर्हिं विनती घनी ॥ २७ त 


नाय मोदि वादाकन्द्‌ खदित पुर परिजन । 
रापनदार तुम्हार श्रचग्रहद धर धन ॥२८॥ 
दीन बचन वदु भांति भूप भुनिखन कटे । 
सतोपि सम श्रु लखन णंयपरज गदे ॥ २६॥ 
पाई मतुपितु श्राय शुखं पायन परे । 
कटि निषग पट पत्त, फरनि स्र धनु धरे ॥ २० ॥ 
शर्वा नुप रानिनि सग दिये मा! 
यनि किरेड करि फाज द-लल रघुगव्न ॥ ३१॥ 
देख मनाई श्रसीसखदिं जय जस्त पाव! 
ष्दात खसे जनि यार, गहय जनि लायषु॥ ३९॥ 
चलत सकल पुरलोग वियोग विकल भए । 
क्षायुन भरत स्ेम रयम पँय मष्ट ॥३३॥ 
होहि सगुन श्युम मंगल जतु फटि दीम्देडः। 
गामं लपन सुनि साथ गवन तवे कोण्दैड + ३४ ॥ 


३ 


'स्यामल मौर “किलोर मनीदस्तानिधि 1 
सुगवमा सकल ` सङेलि मनु विस्वे बिधि ॥ २५ ॥ 
शस्ये विरन्वि वनाद धची रुचिरता स्यो नदीं । 
दसचारि भुयन निदारि देखि विचारि नदि उपमा कर्द ॥ 
शपि सग सोदत जात मशु चवि दस्ति ससौ तुलसी दिष्य 1 
क्ियौ ममन जनु दिननाथ उत्तर खग मधु माधय लिप्ट॥ ३६॥ 
शिरि तर ये खररित सर विपुल 1 
धावद वालं समाय, विदे षग रोकर्दिं ॥ ३७५ 
खषुचर्दिं सुनिदि सभीत वहुरि फिरि श्राउरदि। 
तोरि एल फल किसलय -माल वनाति ॥ दमा 
देसि विनोद्‌ भरमोद्‌ भरेम कौलिक उर । 
करत जाहि घन ददः सुमन वरप छर ॥३६॥ 
यथी ताडका, रम जानि खव लायक । 
विधा मच-स्स्य दिप सुनिनपयक्‌ ॥४० ॥ 
मग-लोगन्द के करत सफल मन लोन । 
गप सौखिक श्राखमहि विप्र मय-मोचन 1४१ 
भारि निखार निकर यङ करवायड । 
शमय किष्य मुनिच्रुद्‌ जगत ज्ञखु सायड ५४२ 1 
विप्र साघु छुर-कज महामुनि! मन धरि। 
सामि चले हिवांइ धञुपमख म्िखु करि ॥ ४६ # 
मोतमनारि उधारि पड़ पतिधामर्दि 1 
५ ज्नवनयर सै शयड मदापुनि रामर्दिं ॥ ४४॥ 
ज्ञे मयड रामर्हि गाधि खयन विकि पुर दप्ये दिष्य । 
सुनि राउश्चागे लेन श्रायड सचिव शख भषुर'लिणः॥ 
चप ग्द पाय, छी पार्‌ सान श्रादर अति +किएट। 
श्वसोकिः "यामि श्रदधमववमड नाुल सोशुन दि 1५५॥ 
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देखि मनोहर भरति मन शदसगेऽ 1 
येधेड स्नेह धिदेद, चिरग॒विरागेउ ॥ ४६ ॥ 
भ्रम्ुदित ष्य सादत भल भवसागर । 
जट उपरि श्च मानिकः, विधि घड नागर ॥ ४७ ॥ 
पुल्यपयोधि मातु-पितु पः न्सिष्ठु खुर्तय । 
रूप छुधा सुख देत नयन श्रमरनि वस ॥ ध्ट॥ 
"केदि सुरनी के कवर” किय सुनिनायर । 
शौर स्थाम दविधाम धरे धनुखायफ ॥ ४६॥ 
चिपथपिपुख मन मोर सेह परमास्थ । 
दन्दर्दि देखि मयो मग जानि वड खार्थ” ४५०7 
केड सप्रेम पुलि सुनि खनि “महिपालक । 
ष पस्मार्थरूप यमय वालक ॥५१॥ 
पूयन-वस्त--विभूपन दसरथनन्दन । 
नाम सम श्र लपन सुरारि-निकन्दन” ॥ ५२ ॥ 
रूप सील घय वस राम परिपूरन। 
समुङि कठिन पन श्रपन लाग विष्षूर्न ५५३ ॥ 
लगे विश्रा समुमि पन मन बहुरि धीरज श्रानि कै । 
ले चले देव्वावन रगभूमि श्रनेक विधि नमानि कै ॥ 
छौस्िके सराह श्चिर स्यना, जनक सुनि रपित भष । 
सय राम ज्षपन समेत मुनि कदे खुमग सिदास्न द्‌८॥ ५४॥ 
सजत सान्न समान ज्ुषल स्ुङुलमनि । 
मनर सरदविधु उभय, न्त धरतीधनि ॥ ५५ ॥ 
फांकपच्छु सिर, सुमग॒सयोखदलोधन । 
गौर ` स्याम खत कोटि कामपद-सोचन ॥ ५६ ४ 
तिलक ललित सिर, भुकटी काम-रमानै । 


सवनं विभूषन्‌ खचिर देषि मन मने ॥ ५७॥ 
१ 
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नासा चिद्ुक कपोल श्धर सद्‌ खुन्दर । 

वदन रद्‌ विधु निदक सहज मनोहर ॥ ५८ ॥ 

उर विसराज् घृषफध सुमम सुज श्रति घल 1 

पीत यस्रन उपवीत, करठ मुकुताफल ॥ ५६॥ 

कटि निषग, कर-कमलन्हि धरे धटुलायकः । 

्षकल रग मनमोहन जोदन लायक ॥६०॥ 

साम लपन छवि देसि मगन भष्ट परजने । 

उर श्ारनेद्‌, जल लोचन, भरेम पुलक तन ॥ ६१॥ 

नारि परस्पर कर्द दणि दुह सादन्द। 

¶लहे जनमफन श्राञ्च, जनमिजग श्रा१न्द॥ ६२॥ 
जग ऊनमि लोचन ला पाए सकल सिवहि मनाधदीं 1 

^वर मिलो सीति सावरो हम हरपि मगल गावी" ॥ 

पकः कहि ^कुपर किसोग कुक्तिस-कठोर सिवधच है मदा । 
किमि लि याल मपल मदर्‌ रपि श्र काटु न कहाणदेश 

भे निरास सव श्रूप विलोकत रामर्हि। 

^पन परिहरि सिय देव जनक वर स्यामर्हि"॥ ६४ ॥ 

कदर्हिं पक “भलि वात, व्याह भल दीदि । 

खर दुलदिनि लगि जनक श्रपन पने खोददि 1 ५६५॥ 

खचि खुज्ान नुप कदर "ठमर्दिं श्र सुमद । 

तेज प्रताप रूप जद तदे वल वृद ॥ ६६॥ 

चितय न सकट रामतन, गाल वजावहु। 

चिधि वस्र चलउ जलजान, समति न लजायह्‌॥ ६७ ॥ 

श्रवसि साम के उठत स्रासन दुद । 

गरवनिदि सजखमाज नाक श्रि परिषि ॥ ६८॥ 

कख न पियह्ु मरि लोचन रूपं सुधा-प्छ 1 

कर्टु शृतारथ जनम, दोहु कत नरपु” ६६ ॥ 
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इ दित्ति राजकुमार चिराजत मुनिवर} 
नील पीत पाथोन बीच जनु दिनकर ॥७०॥ - 
फाकपच्छं पि एरसत पानि सरोजनि } 

साल कमलं अदु लातत बवास-मनोजनि ॥ ७१ ॥ 


५मनस्तिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवह 1 

विदु काञ यजसतमाज महँ तजि लाज श्रापु विणेवह" ॥ 
सिख देड- भूपनि साधु भूप श्रनूप दुवि देखन लगे । 
रघुयस कैरयचन्द चितद चकोर जिमि लोचन ठे ॥ ७२ ॥ 


पुरनेस-नारि निहार स्ुफुलदीपदि । 
दो नेव देहि विदद मदीपहि॥७दे) 
प्क कदर्हिं “भल भूष, देष जनि दृपन । 
नृपन सौद वितु वचन, नाक विच भूषन ॥ ७8 ॥ 
दमरे आन अनेख बहुत भल कीन्देड । 
पनमिख सोचनलाहु खवन्दि करे दीन्देड ॥ ७५॥ 
रस सुती नसनाहु जो मन प्रभिलापिदि । 
सतो पुरि जगदी पेज पन रांखिहि ॥ ५६॥ 
प्रथम खनत जो साड शम-गान-रूपदि। 
लि व्यादि सिय देव ठोष नदिं भूपहि ॥ ७७ ॥ 
श्रव करि पेज पच मदे जोपन त्यम! 
विधिमति जानि न जाद्र, श्रजञ्चु जगज्ामै ॥ अन ॥ 
श्रजहं श्रपसि रघुनन्दन चाप चट्ाञउव । 
च्याद उद्ाद सुमग्ल निवन गाऽव ॥ ७६ ॥ 
लागि भसोखन्द कर्द भूपतिभामिनि ! 
कषत बन रद लकि दमक जयु दामिनि 1 ८०] 


जनु दमक दुएमिनि, सुप रति म्रद निद्रि छन्दरि सोदरी । 
सनि दिग देखाप खखिम्द कूयर बिलोकि षरि मन मोद ॥ 
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सियमातु दर्पौ निरपिि सुखमा छरति श्रलौकिक राम की 1 
दिय कदति ““र्दधञु फरवर फँ विपरीत गति विधि धामकी१ 
कहि भिय वचन सपिन्द सन रानि विषूरति। 
“काँ कठिन सिवधलुष करट गृदुभररति ॥ ८२॥ 
जो विधि लोचनश्रतिथि करत नर्दिं रामर्दि। 
तौ फोड नुपदि न देत दोसु परिनामर्दि ॥ ८३॥ 
श्रय श्रसमजस भयउ न फलु कदि ्रावै" 1 
रानिदि आनि खसोच सखी समुभावै ॥ ८४॥ 
“दैवि 1 सोच परिदसिय, हर हियश्रानिय 1 
चाप यढाउव राम वचन फुर मानिय ॥ २५॥ 
तीनि काल कर क्षान कौसिकदि करतल । 
सो कि खयवर श्रानदि बालक विरु वल १५।५६॥ 
सुनिमदिमा सुनि रानिि धीरज श्रापउ 1 
तय सुवा सूदन-जसु सलिन सुनायड ॥ ८७ ॥ 
सुनि जिय भयडउ भरोख सनि दिय ह्रद । 
बहुरि निरि रघुबरदि भेम मन करद 1 ८॥ 
गप रानी पुख्लोग शामतन चितवर्हि। 
मज्च मनोरथ कलख भरि श्रु सितिवर्हि ॥ २६ ॥ 
रिति मरि घञ निरपि दिल चिल निरति रामह सोचर्दी 1 
नर नारि दरप विपाद्‌-वख दिय सकल लिवदि सोच ॥ 
तव जनक श्रायनु पाद ऊुलगुरु जानिकिहि कै श्रायञः। 
खिय सूपयछि नि्ारि लोचनलाटु लोगन्दि पायम ॥ &० ॥ 
मगल भूषन वखन मजु तन सोदर्दि1 
ˆ , देखि मूढ मदिपाल दवस मोदिं ।। &१॥ 
~ ' रूपणसि जेहि श्चोर प्तुमाय निदाख। 
४ मील-कमल-खर-धेनि मयन अदु डर ॥ ६२॥ 
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धिठु सीदि चिदु सामदि पुरजन देखि । 

रूप सील वय वस्र विसे विसेपर्दि॥ ६३1 

राम दीस जव खीय, स्षीय रघुनायक) 

दोड तन चक्रि तकि मयन सुधासरत सायक । &४ ॥ 

मेम भ्रमोदं परश्पर भ्रगटत गोपि 

जयु दिर्दय शुन प्राम धूनि धिर सेपर्दिं ॥ ६५१ 

समसीय वय समौ, सभाय सुहावन ।। 

मुप जोव चवि पुर्ड चदत जु श्रादन ॥ &६ ॥ 

स्तो वि अआएदन धरनि देखि मन साने! 

सुधापान करि सुक कि खाद वलाने १॥ &७ ॥ 

तव गिदेद पन वदिन्हं भ्रगटि खनायड } 

उठे भूपं श्रामरपि सयुन नर्द परायउ ॥&८॥ 
म्हि खन पायेड र्दे नि करि प्क घट देखन गप । 
खकरोरि कपि ज्यो नारियर खिर नाई सव वडव भष्ट ॥ 
इवः करहि दाप) न चाप खडजन बचन जिमि यरे ररै। 
नृप नहुष उयो खव फे विलोकत चुद्धि बन वसवस दरे ॥ && ॥ 

देखि सपुरः परिवार जनक हिय दारेड 1 

नष समाज जद तुद्धिन वनजवन मारेड ॥ १०० ॥ 

कौलिफ जनकदि केऽ "देहु श्रचुखासन? ! 

देखि मादु-ङुल मायु इरा खरासन ॥ १०१ ॥ 

खनिवर तुम्दरे यदयन मेय मदि डोल्हि ! 

तदपि उचित श्राचस्त प्च मल वौलि ॥ १०२ ॥ 

वायु वाु जिभि गयउ, गवर दख्रकधर्‌ 1 

फो श्रवनीतल इन्द सम वीरधुरधसं ॥ १०३ ॥ 

पारवदी-मन सरिस्तं श्रदल धलुचालक 1 

दरिं पुरि तेड धक-नारि बरत पालक ॥ १०४ ॥ 
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सो धश फहि श्चवलोकन भूष विखोरदि । 
भेद फि सिरिख समन फन शुलिख फठोरदि ॥ १०५५ 
सोम रोम छवि निदति सोम मनोजनि । 
देखिय सरति, मलिन करिय मुनि सो जनि ॥ १०६॥ 
सुनि देति कषे जनक यद मूरति सो एई! 
खनिरते क्षत मोदमल सकल विद्धोहद ॥ १०७ ॥ 
सव भल-विदोदनि जानि मूरति अनकः कौतुक देख । 
धचचुसिघु गृप-यल-जल वढयो रघुवर क भज केप ॥ 
खनि सुचि सोच जनक शुरुपद यदि रघुनद्न चले । 
नें दर्प देय विषाद कलु मप खरुन सुभ मगल भते ॥ एणा 
यरिसने लगे सुमन खर, दु दुभि वाजि । 
सुदित जनक पुर-परिजन नुप गन लाजर्हि ॥ १०६॥ 
मदि महिधरनि लपन रद बलहि षढावन 1 
राम चत सिवचापदि चपरि चढावन ॥ ११०॥ 
गष सभाय राम जय चाप समीपहि 1 
सोच सहित परिचार विदे मदीपहि ॥ १११॥ 
कदि म सफति लु सकुचनि,खिय दिय सोच । 
गोरि गनेख भिरीखदि छमिरि सूकोचई ॥ ११२॥ 
होति विरद-खर-मगन देखि रधुनार्दिं 1 
फरकि घाम यज नयन देर्दिं जद्ध हायि ॥ ११३ ॥ 
धीरज धरति, सगुन यल रदत स्रो नर्दित । 
चर क्सर धलु घोर दुद म्हि दादिन ॥ ११४ ॥ 
¦ रतस्जञामो राम मस्म खव जानेड । 
घु चटाद फौतुरूहिं कान सगि तनि ॥११५ + 
भेम परसि रघुवीर खरासन भजेड । 
५ जु मरग-तजदिक्ोर मदागज्ल गजेड ॥ ११६॥ 


{६ २७७, ) 


गसेडप्ो गजेड घोर धुनि छनि भ्यूमि भूधर सरखरे । 
रघुवीर जस्त सकता विपुल सव्र सुवन पटु पैट्क भरे॥ 
दित मुदित, श्चनदित संदित मुख छवि कदत कवि धञुजाग दी । 
जु भोर चय चकोर एरय सघनम कमल तडाग की }! ११७॥} 
नभ पुर मगलयान रिसानं गदाग्हे । 
देखि भनौस्थ श्ठुरतस ललित जदालष्े ॥ ११८ ॥ 
तवे उपरोदित केऽ, सखी सव गावत । 
चर्वी तेवा जलानकिहि भा सनभातत ॥ ११९॥ 
कर~फमलनि डयमाल जानकी सोदई 1 
यरनि सके छनि ्रतुलित शरस फयि को दर १ ॥ १२०। 
ष्दीप छनेद.सक्‌च-बस्ष पियदन दरद 1 
खस्तु रुख सुरयेलि पवन जगु फेर |) १२१ ॥ 
लक्षत ललित कर कमल माक्ष पदिरावत 1 
कपर्फद्‌ जनु चददहि वनज फेदाधत ॥ १२९ ॥ 
राम-सीय-लृवि निरपम, निरुपम खी दिनु । 
सुलक्तमाज लखि रानिन्द श्रारेद्‌ चिद छियु ॥ १२३ ॥ 
परमुहि माल पिराइ जानङिहि जै चली । 
खी मनहूुं विषु उदय सुदित कोरव.रुक्ी ॥१२४॥ 
धरपद विचुघ धरसुन हरपि कहि जय जय । 
सुल सेह भरे भुपन सम शुखं पदि गय ॥१२५॥ 
प यम शुरं पर्टि, यड सनी नारि नर श्रानद्‌ भरे) 
जयु पित्त करि एरिनी-निकर सीतल सुधासागर परे ॥ 
सौसिरद्धि पजि प्रल्छि श्रायघ्ठ पाट मुर सुल पाय । 
तिखि लगन तिलर समाज सजि फुलगुसदि श्र वध पायस ॥१२६॥ 
शुनि, गन सोल केऽ नुप माडय दावन । 
साचि गीन छवाखिनि, शाज्न वधप्वन ॥१२७॥ 


( र्द } 


सीय-यम दित पूजहिं गौरि गनेस्दहि । 
परिजन पुरजन सदित भ्रमोद्‌ नरेखहि ॥१२५॥ 
श्रथम हरदि येदून करि मगल गावर्हि। 
करि फुलरीति, कलस थपि तेलु चढावर्दि 1१२६॥ 
गै सुनि श्रवध, विलोक सुससिति नहायउ । 
स्ततानन्द सखत-कौीटि नाम-फल पायउ ॥१३०॥ 
नुप सुनि प्रागे श्राद्र पूजि छनमानेड। 
दीन्दि लगन कदि कुसल साड दरपानेड ॥१३१॥ 
खनि पुर भयड श्रनद्‌ वधाव वजाव्हिं । 
संजर सुमगल कलस वितान वनावर्हि ॥१३२1 
राड छुँडि सव काज खाज सव साऽर्हि। 
चके वरात यना पूजि गनसाजदिं ५१३३॥ 
वाजर्दिं ढोल निलान सगुन खभ पाडन्दि । 
सियनैषर जनकोर नगर नियसाइन्दि ॥ १३४॥ 
निथगनि नगर वरति हर्पी जेन श्रगवानी ग । 
देखत परस्पर मिलत, मानत, प्रेम परिपूरएन भप ॥ 
श्रानद्‌ पुर कोतुक कौल।दल वनत स्मो वरनतं कहाँ । 
कै दियो तद्द जनयासर सकन सुपा नित नूतन जद ॥१३५॥ 
भे जनवाखहि कौलिक रामलपन किष । 
हरये निरि वरात प्रेम प्रमुदित दिप ॥१३६॥ 
हदय लाद लिप मोद मोद श्तति भूपदि । 
फदि न सकरद सत्त से शरनद्‌ शरनुपदि ५१२०॥ 
साय दीसिकदि पूजि दान विभ्रन्द दिष्। 
राम खुमप्रल देतु सकल मल किप १॥१३८॥ 
उ्याह-बिभूषन भूषित भ्रुपन- भूषन ॥ 
दिखविलोचन, वनजविकासक पूधन ॥१३६॥ 


( २ ) 


मभ्य वरात विजते श्रति श्रदकूलेड 1 

मनँ काम श्रायम्‌ कल्पतरु फुलेउ ॥१४०॥ 

पट्‌ ट विदेह वहत वहु भाविन्ह 1 

देखत देव सिदादि श्रनद्‌ षरातिन्दश्४्धा 

वेद-विद्ित कुलरीति कीन्दि दुद छुलशुर । 

पठई योलि वरात जनक श्सुदित उर ॥१४२] 

जाई कटेड पद्यु धारिय › मुनि श्रघेक्तदहि । 

चलते भिरि शर गौरि गिरी गनेसदहि ॥१४२॥ 
चते खुभिरि गुरु छर खमन वरपर्दि परे बहुविधि पाँवडे 1 
सनमानि क्व विधि जनक दसखर्थ किप प्रेम कनारडे ॥ 
शुन सकल सरम समधी परस्पर मिलत श्रति श्रार्नेद रदे । 
जय धन्य जय जय धन्य धन्य विल्लोकि सुर नर सुनि कदे १४४) 

तीनि लोकं श्रयजोफहिं नहि उपमा कीड । 

दसर्थ जनक समन जनक ठखर्थ दोउ ॥१४५॥ 

सजि खमगत खाज रहस रनिवासटि । 

गान करि पिक्यैनि खदित परिदासरदिं १४६] 

उमा रमादिक़ सुरततिय खनि पदित भई 1 

फपट नारि षर वेप विरचि मडप ग्ड | १६७) 

मगल श्रारति सानि बरहि परिद्न चली । 

जु विगसीं रयि-उदेय वनक्-पकज्-क्लीं ।१४८॥ 

नख सिस खुन्दर रामरूप जब देखहि । 

खय इन्टिन्द मद इन्टरविलो न लेखं ।॥१४६॥ 

परम प्रीति कलरीत्ति कर्हि गजगामिनि । 

नहिं श्रघार्हिं श्रचुराग भाग भरि भामिनि ॥१५०॥ 

नेगचाय कर्द नागरि गहरु लमावरहि। 

निरि निरसि श्ानदं छुलोचनि पावहि ॥९५१॥ 


( रप ) 


फरि शरारती निद्ठावरि षघर्दिं निदारर्दि। 
मरेममगन प्रमद्रागन ततु न सम्दारर्दि ॥१५२॥ 


निं तध सम्हाररहि, छथि निषदारहिं निमिष रिपु जु रन जय । 
चवचे-लोचन रामरूप-छराज-खुखल मोगी भए ॥ 
सब अनफ़ सहित समाज राजदि उचितं खचिरयाक्तन दप । 
फौसिकः धसिष्ठदि पूलि पूजे राड दै श्वर नप ॥१५३॥ 


दैत श्ररघ प्घुवीरदिं सडप ठै चरती! 
करहि खमगज्ञ गान र्मेगि श्वानेद्‌ श्र्ली +१५४॥ 
घर विराज मडउप मदै विख विमोदद। 
चतु बसत यनमध्य मदन जु सोद ।१५५॥ 
शूल विवार, वेदविधि चाददिय जँ जख । 
उपरसेदित दोऽ षरं खुदित मन तरहे,तस ॥१५६॥ 
यरदि पूजि नुप दीन्द सुमग सिंदासन। 
चलती दुलष्िमििं त्याई पा श्रदुसासने 11१५ 
वति अत्य मदेः सीय सुमा विराज 1 
पमा कदत लजाई भर्ती माज ॥१५८]] 
दुलद इदलदिनिदि देखि नारि नर हरपर्दि। 
चि चिदु गान निसान सुमन खर वरपदिं ॥१५६॥ 
ले नाड सुश्रासिनि मगल गावर्दि। 
वर कँयरि दित गनपति गौरि पुजा यरि ॥१६०॥ 
श्रमिनि थापि मिथिलेल कुलद जीन्देड 1 
यन्यादाने विधान कलप कीन्देउ ॥१६१॥ 
संकर्पि सिय गमद समर्पीं सीत सुप खोभामई 
जिमि सकरदहि भिर्िज गिरिजा, हरिदि श्री सागर वई ॥ 
-िदटूस्यदन ोम लाता द्योत लागी मविरो। 
लिलपोदनी करि मोहनी मन दसो मूरति साँवरी ॥१६२॥ 


( २५१ ) 


अहि विधि भयो विवह उदु तिर्हदुर 1 
देदिं श्रसीख सुनील सुमन षरि सुर ११६३ 
मनमावत विधि कीन्द, मुदित मामिनि भद्‌) 

घर दुलदिनिषि क्ेवाई खी फोदवर गहे" १६७ 
निरखि नि्ावरि करि वल्तन मनि छिन चिद 1 
जाई न बरनि विनोद मोदमय सो दिद ॥१६५॥ 
लियश्राता के समय नोम तर्द श्रायड।1 
दरी करि नेशुः सनात जनायड ॥१६६॥ 
चतुरः नारिवर षुबरिदि रीति सिखावर्हि । 

देरदिं मारि लदकतीरि समो खख पावहि (दज 
ज्रां खेलावत कौतुक कीन्द सयानिन्ह्‌। 
अत्ति दासिभिख टेहि सारि सनिन्द ॥१६ 
सीयमातु सन सुदित उतास्ति श्रारति 1 

खो एदि सफड छरनद्‌ मगन भद भारति ।॥१६६॥ 
खरतिजय सिवास ग्दल रस यदि विधि 1 

देखि देखि लिय राम स्कल मगलनिधि ॥१७०॥ 


-मगलनिधा विल्लोर लोयन-लाद लृटति नागरी । 


दद्र जनकः तीनि छ वर शवरि विवाह सुनि श्रा्नेद्‌ भरी ॥ 


फत्पान मो कठधा्न पाई पितान दुवि मन मोदईं 1 
सुस्थे, ससि, खुरमि सदित मणु दलपतख स्यो 
जनक-प्रयुज तनया दुद परम मनोरम 1 


हई ५१७१॥ 


जेहि भरत करद व्यादि रूप रति सय सम 11१७२ 


सिय लघु-भगिनि लपन करदे रूप उजागरि 1 


लयन श्रु श्तिकीरति खव शुन श्रागरि ॥१७३॥ 


साम विवाह खमान व्याह तीनिड भष ¦ 


जीवन फल, लोचन-फल, दिधि सव कर दप 11१७४] 


१.१ 


ह, 


( २५२ ) 


दान भयउ विविध-विधि, जारन सो गनि। 
दासी, दास, याजि, गज, हेम, वसन, मनि ॥१७५ 
दान मान॒ पर्मान भरेम पूरन किए। 
समधी स्दित यरात विनय यस करि लिप ॥१७६॥ 
गे जनवासेहि राड, खम सुत सुतवहु 1 
जसु पाप फ़न चारि सहित सधन चह ।१७७॥ 
चहुं प्रकार जंवनार भद षटु भोतिन्द । 
भोजन करत श्रयधपति सदित वरातिन्द ॥१७२॥ 
द्द मारि वर नारि नाम लै दुर दिसि । 
जञेवत बेड श्रनन्द्‌, सोदायनि सो निसि ॥१०७६॥ 
सो नखि सोदायनि, मधुरं गावनि, वाजने वाजहिं भते। 
नृप क्यो भोजन पान पाद भमोद जनवासदि चले ॥ 
नद भाद मागध खूत जाचक जसं श्रतापदि वस्नदीं । 
सागद्‌ भरूुर्ट द मनि गज ठेत मन कर्यै नदीं ॥१८०॥ 
करि करि विनय कलु दिन राखि वरातिन्ह । 
जनक कीन्द प्डुनाद श्रगनित भातिन्द ॥१८१॥ 
श्रात वरात चलिदि' खनि भूपति भामिनि। 
परि न विरह वस्र नद्‌ वीति गद जामिनि ॥१८२॥ 
पर्भर नगर नारि नर विधिदि मनावर्हि1 
थार वारः सखुरारि राम जहि श्रावदिं ॥ १८३॥ 
सकल चलन के साज जक साजत भए । 
भान्द सदित राम ठव भूपभतन गद ॥ ६८५ ॥ 
साघु उतारि श्रार्ती करि नि्ठावरि। 
निरस निरि दिय रपद मूरति सवरि 1 १८५॥ 
मगिड विदा राम वव, सुनि कसना भय ¦ 
परि्रि श्च समम पुलक पायन्ह परी ।। १५६ ॥ 


( २५४ ) 


सो समो कदत भ वनत कलु सव सुवन मरि करना रहे! 
तव फीन्द कोसलपति पयान निसान वाजे गगरे ॥ १६५ # 
पथ मिले श्युगुनाथ दाथ फरसा लिए । 
डारिं श्राखि देखाइ कोप दाख्न किय ॥ १६६॥ 
राम कन्द परितो रोप रिस परिदरि । 
चले सपि सारग सुफल लोचन करि ॥ २०० ॥ 
रघुवर-भुज-वल देखि उदयाद्‌ वरातिन्द । 
सदिति साड लखि खन्धुख विधि खव भाचिन्द 11 २०१॥ 
पदि विधि व्याहि सक्ञ सुत अग जख छाय । 
मगलोगनि सुख देत श्वधपति श्रायड ॥ २०२॥ 
दोर्दि सुमगल सयुन सुमन सुर वरपर्ि 1 
नगर वोलादल भयउ नारि नरे हरपर्दिं ॥ २०३॥ 
घाट गार पुर द्वार बजार वनावर्हिं 1 
चीयी सचि सुगध सुमगल गावि (| >०४॥ 
चौके पूरे चार कलस भ्यज साजदिं । 
विविध प्रकार गदगहे वान वाजर्हिं ॥ २०५॥ 
वद्नवार वितान पताका धर धर 1 
रोपे सफल सपल्लव मगल तरुवर ॥ २०६॥ 
मगल विटप मञ्चुल विपुल दथि दृव श्रच्छेत रोचना 
भरि थार श्रारति सखजर्दिं खद सारग-सावक-लोचना ॥ 
मन सुदित कौसव्या सुमित्रा सकल भूपति-भामिनी 1 
छलि माजि परिद्न चीं रामदिं मन्त-ड जरगामिनी ॥ २०७॥ 
अधुन्द्‌ स्रदित सुत चररिड मातु निदारर्दिं1 
घरि बार श्चारतती जुदित उतारर्दिं 1 २०८ ॥ 
करर्दि नि्धावरि चिदु चिच मंगल सुदं भरी 1 
इल दुजदिनि्द देखि ग्रेम-पय निधि परीं {1 २०६ १ 


८ २५५ > 


दैत पचे श्चर चरली सै खादर । 
उमगि चल्लेद श्रानद्‌ दन भू बादर ॥ २१० ॥ 
नारि उदार उधारि इुलटिनिन्ड देहि । 
मैन-लाहु लदि जनम सफल करि लेखर्दि ॥ २१९॥ 
भवन शानि समानि सकल मगल किप । 
वसन कनक मनि धेचु दान बिग्रन्ह दिप ॥ २१२ ॥ 
जाचक दीन निदाल श्रसीसर्दिं जरह तहँ । 
पूजे देच पितर सखव राम उद्य षं \\ २१३ 
नेगचार करि दीन्द श्षवहि पदिरायनि 1 
समधी सकल सु्रासिनि गुरुतिय पययनि ॥ २१४ ॥ 
जोरी चारि निदारि श्रसीसत निर्हि) 
मनर कषद विघु उदय सुदित मन विकसर्दिं ॥ २१५ ॥ 
दिकसरि सुद्‌ जिमि देल विधु भः श्रवध सुख सोभामह । 
" पदि ्ुगुति राम विवाह गावर्दिं सकल छवि कीरति नद्‌ ॥ 
उपवीत व्याह उदर्‌ ओ सिय रामे मगल गावर्दी । 
चली सकत क्यान ते नर नारि श्रद्ध पादीं ॥ २१६॥ 


( २५६ ) 


जानकी-मंगल 
( दिप्पनिर्थो) 


१~-शञ्डाथै-गिरिजापति = गिरि = पर्व॑त +~ जा = उतपन्न 
हुई, पहार से उव्यन्न ईं पाती । गौसै पावती । गिरापतिन 
भिय = सरवती का पति श्र्थात्‌ चह्या । सा (शा) स्दन्शार्दा 
शरखती ! शेष = शेषनाग । खुति =शरुति, वेद 1 , 

श्यं-गुरु ( श्रीनस्दर्दिसखभ्री ), गणेश, रिव, पाती, 
ध्मा, सरखती, भोयनाग, श्रच्छे कवि, वेद शरोर सरलमति 
६ छल फपट रहिते युद्धि ) वाले सत 1 

म-राव्दा्थ--विनय = चिचती करना । यथामवि न=बुद्धि फे 
श्रच॒सार। 

श्रथ -इन सयो यिनय पूर्वक हाथ जोड्ध कर शिर नवाता 
( धाम करता ) ह, सवीर प्रपत बुद्धि के श्रदसार सीता शरोर 
समके विवाद (की कथा) को माताहे। 

इ-शव्वार्थ--खयम्यर = पनी इच्छाद्चखार वर वरना 1 

श्रय---श्रान्द दायक स्वयर्यर ( स्वयम्बरः फी कथा~-यद्‌ 
जानरी मगल ) रच्छ दिनि वनाया दे 1 ( इसकी ) कानां 
साने खे श्रीलीताजी श्रौर रयुनाधजी ( सुने वाले फे) 
दय मे चास करते द । 

छ-शन्दाथं--रखानिय = वखानावणन किया । भूमितिल्षद = 
पृथ्वी के तिलक के सट्र्त श्रर्थत्‌ भूमरडल भर मे चठ । 
तिरत "मिथिला, विद्धार भ्रान्ठ का पक जिल श्रौर नगर। 

शर्थ--येदो फे दास वरित पचिचन श्रौर खदावने तिष््ुत 
दशको सीर्ना लोर्कौ म भूमि फे तिक्लक के स्मान जानिये । 


{ २५७ ) 


पू-्च्दार्थ- परम = श्रत्यन्त । उजागर = विख्यात, चमक 
दर ! लघु = ल्मी ! भ्रकरी = उत्यद् हुई 1 

प्रथ--वदां (तिरहुत दैश म) श्रति न्दर जनकशुर नामक 
नगर वस्ता दै, जिखर्मे सव सुखो फी खानि लक्ष्मी ( रूपिणी ) 
्रीसीतओी श्रकट दुदर । ष 

द-णब्दाथ--नरनायकः = नरेश, सजा । गुर (ण) श्रवधि = 
गुणे की सीमा । परतर = उपमा । 

ध्र्थं-उख नगर म सव युर्णो कौ श्रयधि (जिससे अधिक 
गुणी न ष्ी सकर) शरीर श्रपनी समानता योम्य दूखस च्यक्तिने 
स्ने वाले जनकं नामक राजा रदतेथे। 

७-शब्दाथं--नरवेड = ( नरपति} राजा । सुता = लडकी ! 
भै ट्ड 1 जासु = जिसकी 1 

श्र्थ--सव मगल ( सुर्खो या गुरी ) बाली श्रीसीताजी 
जिनकी पुनी हुई , उन जनक ॐ खमान राज्ञा ¬ { पहले ) टघ्रा, 
म (श्रव) हे श्रौरन (श्रभे) दोभा। 

ए-शब्द्‌।थ--फरिमत = सलाह करके । स्िथधयु = शिवजी 
च घुष । धिन = प्रण कर्के \ 

श्रथं--राजा ने कु+चरि ( सीताजी ) फो स्यापि ( विवाद 
योग्य ) देख, युरु ( शवानन्दजी ) श्रौर परिवार फे मच्यो षम 
चला, सलाद करके शिवजी के धटुप की प्रतिश्चा ( एतं ) फरये 
(सीताजी का) खयम्दर रवा 

ई-शब्दा्थ--र्चिर = सुन्दर, रुचने घाला  चतुगनन = 
ब्रह्मा । सदेश = वर । 

अथे--राजा ने सख्यस्यर की स्वना कर मदादैवजी के 
चुप की प्रतं लप { जो घुष को तोदेगा उसी को सीताजी 

१७ 


( स्मन) 


वरी ) खवर की स्वना हुत दी सुन्दर हर, मानो हानी 
ने श्रपनी खासी चुयाई धकट करके दिपादी ¡ शके पश्चात्‌ 
दे-देश म ( सीय खयवर का ) संदेश भेजा, जिसे सुन एुन 
सव राजा लोग सुखी होते ये रीर शरपनी-छपनी मडली सना 
करः जनश्पुर श्रते ये। 
१०-श्दा्थ--सी ( शी ) ल = खमाय, सश्चसि । वय = 
श्रायु । विरूढ = ( विरद्‌ ) प्रशस्ता, यश 1 पुरन्दर = द्र । 
निकर = समुदाय, सएड । श्रवनी चपृथ्यो 1 
श्रष्‌-( खयर मँ श्राने चालते यना ) सून्दर्ता, शीः 
श्यस्धा, कुल, ध्रति्ठा, बल, शरीर समाज श्रादि स्व वतम 
थच थे'। (जनकपुर टो जाते हुए वे कोग रेते मास दोते ये) 
मानो द्रौ के समुदाय (खरम से) उतर कर पृथ्पी पर 
जार्हेर्दो1 
११-एन्दा्थ--द्ानय = दैषय, दयु की सन्तान 1 किन्नर 
प्फ जाति विशेष, देवताश्च के गचैये । श्हि=खकःनाग ज ति 
के ल्लोग। कदा जाता हि सि किन्न व्त सुद घोडे पासा शरोर 
पिर शछरदमी का खा होता दे। नाग लोगो फ कमर सेउ्पर 
का भाग मद्यो कासा श्रोर नीचे का स्पकासा दतः । 
श्रथ~-( सीताजी के ` खयवर का समाचर ) सुन 
देषता, सदस, किञ्र ( दैव्तयश्रौ की पकः विशेष जाति 
देवताग्रो फे गायकः) श्नौर नाग जात्तिके लोम भी प्रसन्न मन 
हयौ सालार कासा रुप वना कर ( जनर्युर को } चले । 
शद-शब्दाथ॑--घुसवैठदिं = नर मे भवि हते) परि 
धयुधाय = दौड कर धनुष उडाते द । नादक्तिर= सिर मर्वाक, 


म्व दोकर 1 


दै 


८ २५६ } 


शर्थ--( खयंवर मेँ जनि वाल का पेखा ताता वध गधा 
हि कि) कोर ( श्रयते घरसे ) चल रदा दै, कोई वीच मार्गम हि 
शरीर फोई (जो जनफपुर प्व ुके दैवे) गगर मै भवेश 
कर र्दे ह ¦ ( खयर भूमिम पटच दुश्रोमे से) कोई धुप 
क्रो उठाते ह पर ( जय धटुय नद्य उटनए तो लसता) शिर 
सका कर वैढ जाते है । 

१३-साब्दार्थ--रगभूमि = नाटक करने फा स्थान, यदा 
धयुपयक्च के मण्डप से मतलव है । लतरि= लालसा 
पूरक, उत्छरुता से 1 लुमाहिं = सुग्ध दौ जते ६। पारदिं= 
सकते ६। 

श्रथ--{ इन खयबरर्मे श्रापह्टप राजाश्रों म से) कोई 
र्णभरूमि ( की रचना) श्रौर नगर (कीशोभा) का तमाशा 
दषते हं श्रौर ( वदँ फे मनोरम द्व्या म ) उनके नेत्र शरीर 
मन लतचा कर पेते मुग्ध द्यो गट कि (वरदा से) उन्दः जौरा 
मर्दी सक्ते । 

१७-7ब्दाथ--सिदादिं = मन हि सन यखल्न होते ई ! 
भीर्भीड। 

श्र्थ--( कोद राजा श्रागन्तुकौ का ) खम्मन कस्ते हपट 
नक को देख कर सिदाते ह ( प्रसनन दते द ) 1 जनक्पुरी के 
यार श्रौर मौतर इतनी भीड है क्षि वणन नदी किया जाता । 

१५-शब्दाथे-सोलादल~=हच्ञा । निखान = नयाडे-वाे । 
उका = उत्खाद । छाद्‌ = किस से। 

श्रथे--( जनकघुर मे ) करीं गाना द्योता दै, करी निसान 
( नगाडे ) यजते रहै, कीं (सौर भष का) शरदो रदा &ै, 
श्रौर कदं खेल-तमाये रदे हे । सीताजी के विवाद फे उत्छाषद्‌ 
का वर्णन क्रंखसे किया जा क्वा है? 


( २६० ) 


१६-शठदार्ध-- गाधि सुवन = राजा गाधिङे सुवन (पुत्र) 
विश्वामित्र । सिघायड = लिधारे 1 

श्रथं--( जव जनकनगर मे सीताजी के खयवर की तय्यारी 
षो स्दी थी) उसी समय पिद्वामिन्रजी श्रयोभ्यापुसे म 
पधारे । राज्ञा ( दशरथ ) ने उनका सम्मान किया श्रौर उनदं 
धर ज्ेश्रापः | 

१अ-शन्वाथं- पटु = महमानदारी, श्रातिथ्य । पाहुन = 
ममान । सुरत = पुख्य 1 

श्र्थ--( राजा दशरथ ते विश्वामित्र जैसा ) प्याया श्रतियि 
पाफर उनका पूजा तथा श्रातिथ्य किया, शौर वोले रे तमान 
किखीनेभीपुरय न किप दोग! 

शम-र्दार्थ --वलानहीं = परशता परते द 1 भागमाप्य। 
सोदाग = सोभाग्य 1 भर्सी=युक्त 1 छन्द = पुत्रा का । 

श्रं -“मेरे खमान क्तिसीने मी सुकमं नदी किष 
( दशस्थ के वचन ) सुन प्रसन हषः विश्वामिच्रजी राजा 
शसा परते थे 1 राज्ञा ( द््तस्थ ) शरीर सुनि (विएवामित ) 
के परस्पर मिलने फे सुख पो उन्दी ( यना शरोर सनि) फ 
मन जानते थे ! ( दसद श्र7न्तर ) मेम, भाग्य, खौमाग्या भीन 
सीन्दयं शरोर बुल से मूषो मयै ( युक ) यनियां ( दौशसवा 
प्रादि ) दय मै धसक हो, पुनो { रामचन््रादि ) सदिव प्राग 


ऋषि फे धसं मे पटी। 
१६-गजशायं कोरि = विदपामिय 1 यत्पलवा वित 
फाल देने घाल येल विशेष । 
दिया (जिते 


शर्य--विश्वामिश्रजी ने (नियौ पतै) श्रारीवदिपि 
पार) ये सव दस माति प्रघ्रदुरं , असे श्रतरस से 
द्र, करय्लना नरं ( दसे भसे ) दोनाती दै । 


सवी 


( ९६१ ) 


२०--शज्दायं-जोेड = देखा ! नन नीर = याष । मेषि 
मोहित कर जिया । 
प्रथं --जय मुमि नेभ्यो स्तदित रामचन्द्जी की देखा, तो 
उनके ( विद्यामिनजीफे) नेरौ मे ( अ्रमननाके) श्र 
अरः श्राप प्रौर शरीर पुलकित दौ गया । चार्यो भार्यो के) 
स्पनेथुनिकेमन्तेमोद्‌ ल्िषा) 
२१-शब्दप्थ- परसि कर । पयोधि = सुद्र । मगन = 
मस्त, लीन, प्रसन्न 1 
श्रथ--{ उस समय चिश्यामित्रजी ) प्रसन्न होकर ( चारो 
पजछमारौ के ) शिर को श्रपने कमल समान दाथौ से द्ूकर 
( न्द) दयसे क्षगाते द म्रेहखसर भं डूयै हष युनि 
( उख प्रेम छाभर का) पार न्दं पाति] 
रर-शब्दार्थ--चादहि = चाहते, भेम कर्ते दै । 
श्रं ( विग्वामिनजी उन राजकुमारौ की) मधुरं श्रौर 
मनोहारिणि मू्िय कते श्रादर खदित प्रेम करते ह, श्रीर चार 
वार राजा दशरथ के पुर्यो की प्रशसा करतै हँ । 
२श्-शब्दाथं--सखुदावन = सुद्यावना 1 पावननपचित्र ! 
श्रथ--( सके श्रनन्वर ) यजा ने दाथ जोड दर उत्तम 
शीर सुदावने वयन के- हे सुनीष्वर (मं श्राज ) श्रापके 
पित्र चरणो को देख कर तार्थं हो गया । 
२४-शरदारथं - पूरन ( पूष ) काम = निष्काम, या निकी 
कामना पूरी हो गर्‌ ईह, श्रथवा जो कामनः पूरी करने वाले & ¦ 
समत = पूते हप ! 
श्रथे-दे स्वामी, श्राप पूैकाम ( इच्छु रदित ) श्वौ 
धर्म, श्रथ, काम, मोक्त इन चासो फर्मो के दैने बलि हो, सक्ति 


( २६२ ) 


टे सुनिराज (र्म ्रापसे ) यद दुमे में उस्ता हं किश्राप 
पिस कायं के लिप पारे 1 

ग्ध-शञ्दाथं--काजर्ि = कामसे । 

रयं -विश्यामिव्रजी ने ( उपयुष्क ) सजा फे वचन 
खन फर उखकी ( राजा की ) सरादना दी श्रौर ( किर सुव) 
धम~कथा क कर जिस काम फे लिषट गद थे वह्‌ भी कदा । 

रेद-गब्दा्थं--महीखदि = तजा फो । 

श्रथं--जव मुनीश्वर ने सजा षो कायं घनाया तव राजा 
स्मेद्‌ श्रौर सत्य के वश मेष्टौ गष शरोर उनसे उत्तरम 

गया। 

>७-ाव्दा्--उतख = उत्तर । सुरति = श्रीसामच्द्र 
घनी = युत । 

श्रथ --परिष्ठ सुनि ने जव यद्‌ देखा कि राजा से विभ्वा 
मित्रजी फी यात (याचना) षा षुः उत्तर देते ५ 
तो उन्होने उसे ( राज्ञाको) समाया । विश्वामित्र के 
तप श्रौरतेज फा चणन करप छद रामचन्द्रजी का वलतया 
प्रताप भी जनाया ( दताया )। वशिष्ठनी के वच सुनकर 
राजा दतरप नेष धे धारण किया प्रीरद्वाथजोषटफर 
फदाकि दयाप्तागर्‌ शरीर सञ्जा पिसोमणि से श्रधिक् विनय 
फरनी मी प्रच्छी नषटं। 

स~राव्दार्थं -सापनहार रष्क; या रपयाला 1 ध 

श्रथ-देनाय 1घर मेरी यन नं ( त्यश्गद्‌) धुम 
याला तथा नगर शरीर छुटम्य कै मनुरप्यो सदिन् श्पाने पाना 
श्मापा श्रयुप्रदष्ठीष्। 

पर्-वनदराप--सन= से 1 गदे = पवद 1 क 

भर्प--राहाने भुनिमे बटुन वरदारसे दीनि यचनश्टं 
श्रौर तम तथा लकमण शरो माप्य को (मुनिकेरिय ) 


{ २६३ )} 


सए कर उने ( विश्वामित्र के ) चर्ण कमल गे 
( दुष्ट था पकडे )। 
३०-शब्दायं-- शायद -=श्रदश्त, श्रम ! कटि = कमर 1 
निपग = तर्कस पीत पट न पीला वख । करनि दार्थ । 
खरम शर, वाश । 
श्रथ--{ सम श्रौर लक्ष्मण ) माना-पिता से ( विश्वामित्र 
जीके साथ जनि की) श्राक्ला पाकर गु ( वशिषठञी) फे 
पसे पड़े ! ( उस समय राम-लक्ष्मण ) कमर मे तर्कस, पीले 
यद्ध श्रौर हार्थो म धलुप बाण धार्णश्षयि हुप्पथे। 
३१-शठ्गाथं-सग दिये मन मन साथ दै दिया, खयम्‌ 
नदीं यये पर मन साथ गया। वेगि = जल्द । रधुनन्दन= 
रघु छो धरखन्न करने वाले रामचन्द्र । 
श्रथं--( जय राम श्रौर लकमण विश्रामित्रजीफे साथ जाने 
लगे तव ) नर नियासियोँ पव याजा श्टौर गनियो ने (श्रपने) 
मन (गम प्रौर लक्ष्मणके ) साथ कर द्रिये ( श्रथति चे लोग 
शीर से तो उनके साथ नदीं गद्‌ पर मन उन्दी म लग सदर ) 
श्रीर कदा, हे स्घुनन्दन { काज ( चिश्वपमित्रजी फेयन्नषो 
स्चाथं रातत फा विनाश ) करफे सुतल जल्दी लोटना । 
३०-्र्शरायं ल = मदादेव । खमते जनि वार = बाजल 
भीकवाक्ता न दो । गर्द =देर } जनिन । मनादईन्मना 
छर, विनती फरके } 
श्र्थ-( खव लोग ) मददेय की मनीवी करे ( राम- 
लक्ष्मण को ) ध्राशी्वाद देते दै रि ( तम रा्त्मो पर ) जीन 
श्रौर ( सीकर मै) यत पाश्न, ( तुमह श्चौर तो कया) स्मान 


कस्ते हप घाल भओनभिरे श्री तुम देर न श्राशनो श्र्ात्‌ 
फीघ दी लीद श्राश्रो 1 


( रद्धं } 


३२-शब्दा्थं -सानुज = रनु र्यात्‌ छोटे भाई 
नप =नवे, युके 

श्रथं--( सम के सुनि विश्वामित्र के खाय) चलते समय 
सभी पुस्वासी रामजी के वियोग से व्वाुल हो गः शरीर 
भस्त श्रचुज ( दौरे भाद गरुष्न ) सहित मरम पूवक सम क 
पर्यैमे ङे 8 

३४-शब्दा्थं --जनु = मानो । खनि = विश्वामित्र से श्राभ- 
श्राय है 1 यवन गमन, जना! 

श्र्थं-( साम लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ चलत 
खमय) श्म श्ङ्न दते थ, मानो श्राभे होने वाले 
मगल की सूचना देते थे 1 उती खमय राम जकष्मण ने विष्वा 
भिन्न फे स्य गमन किया । 

३५-ग्दाथं -छुखमा = शोमा । किसे ( शो ) र = १५ से 
१५ वर्थ की श्रायु वाला 1 निधि = खजाना । सकेलि नप 
जगह जमा करे 1 विस्वे = वनाया ! 

श्र्छ--( सम-लक््मण ) करम से शयाम श्रीर्‌ मोरे रमवाले 
तथा वि्ोर (१० शरीर १५ वपं के वीच की) श्रवस्थाक 
शरोर मनोदय्ता के खजा है 1 मानो व्हा ने ( सलार भर 
समस्त शोभा इक्र करके उन्दं स्वा है। 

३६-रब्दार्थं-- वनाद्‌ = वना कर 1 ची = वची । र्नो 
रचफ मा, जराक्ती मौ । उचिरता=ुन्दरता । चयि==णोमा। 
दिनि-नाथ~घूय 1 मघु-चैतर । माधबन्यैशाल। 

पर्थ्या ने ( सम जक्षमण कौ ) सम्माल 
खुन्दर नाया दै कि उस्तके पाल थोडी श्यी भी सुन्दरः 
वची श्रर्यास्‌ व्रह्मा ने सारी सुन्दस्ता याम्‌ लकमण 


प 
मेही वचं करदो दै 1 चोद सुवर्न मे लोज रौर विचार कं 


१ सहित । 


क्षर क्तम 
दरता नद 


( २६८ ) 


देखने पर भी ( रम-चक््मण ) की उपमा कदी नदीं मिली । 
चिश्धामित्र के खाय माम म जाति दुष यम लद्मण जते 
सुशोभित थे वदी शोमा तुलसीदास के दय भे ब्ल 
श्दीषै) (याम लदमणको साथ लेकर जाति हु विश्वामित्र 
पसे मालुम दते थे ) मानो सूय, चै श्रौरचैशाख कौ साय 
लेरुर उन्तर दिश को जते द्‌ \ 

३७-शब्दाथं--खर = तालाय । विपुलनवहुत । विद 
पतती । श्वुगजदिरन । 

श्मथं--( मागमे जति हप राम-तद्धयमण ) बहत से पदाड, 
दृत, पेल, नदी श्रौर तालावौ को देखते द । कमी वाल्कपन के 
( चञ्चल ) खभाव से दौडने लगते श्रौर कभी ( जगल के) 
पञ्य-पविय को रोकने लगते ये । 

दे-शञ्दार्थ--सङ चदि = शरमाति ई । फिरश्रावहि = लोट 
शति दँ \ किख ( शर ) लय = फौत \ 

श्रथ--{ दोनो भाई ) सुनि से खङुचाते थे। (कभी वन्य 
पशु पतिया फो घेस्ते हष इधर उधर चले जाते ये प्रौर) 
ऋषि फा भय मान कर फिर सौर श्रते थे ! कभी परल, पल 
श्रीर पत्ता को तोड तोड़ कर उनकी माला बनाते थे 1 

३६-शब्दाथं--धिनोद्‌ = दे षि-घेल ! उर = हदय । खुमन = 
पुल 1 धन = मेध, बादल 1 

पअरथं--(उन दीनौ वालको के) खेक देख कर विश्वामिन्रजी 
फे दद्य म परम शरीर श्रनन्द उत्प्नरोता था 1( माग र्म 
चक्लते रुष राम लकमण पर ) वादल छाया कर्ते श्रीर देवता 
फूल वरसाते जाते थे ए 

४०-शढ्दाथे--ताडका = पक रादसी ! । बिद्या = शस्त्र 
विद्या ! र्स्य = मेद्‌ । दिये = वतापए, समम्प । 


( २६६ } 


श्रय--पाम ने ताडका रासो फो मार द्विया । सुनि 
विष्यामि ने साम फो सथ साति योग्य जानकर न्दर शस्नासन 
विघाफे मन्त्र श्रीर गुतमेद्‌ घता धिये । 
४१-ब्दा्ं विप्र य मोचन = वाह्ण का मय दृरफरे 
वाते ( सम्रचन्द्रभी ) 
शरयता के मर्यो कौ दुर फरने चते ( भरीराम ) 
मां के लोगो फे मनो श्रीर नेव फो तफल कसते हष विश्या 
मिन्नकफेश्राधम को गष 1 
४२-राद्दाय-निला ( शा ) चर= सत म चलने वाते 
सत्तस । निकर = $एड । धृन्द्‌ = युःएड । जग्य = यश्च । 
श्रय--( रामलक्ष्मण ने ) राक्ता फे समुदाय, को मारकर 
( विष्यामिच्र के) यद्च फराये श्रौर सुनि-खमाज को निभेयकषर 
द्विया इतक्लिप सक्तार ने उनक्षा योगान किया । 
४२-गच्डथं-म7धारि = हदय मँ विचार कर । घदठप 
मल = धुप यक्ष । मिस करिन्वहाना करे । 
श्र्थ--मक्षघुनि (< विश्वामित्रजी ) ब्राह्मण, साधु श्र 
देयता््रो के कार्यको मन में विचाग, धड्ुपयफत का वहाना 
करफे सम को (जनकपुरी फो जिवा यले) 1 
७०-शञ्दाथ--गोततम नारि = गोतम सुनि की स्त्री रहस्या । 
उधारि = उद्धार करङे । महामुनि = विद्यानिन। 
श्रय--विश्यामिनननी (पिरम फे हाय) गोतम नि कीर्ती 
८ श्रह्पा ) का उद्धर कर्‌ प्रौग उसे पति के स्यान 
(मोतमजी दे पाख स्वगं ) म भेन करः साम को जनक्ुर 


लेग ध 
४५-शब्दार्थ--एव न्=राज्ञा । सचिव = मन्न 1 भूर्खर= 


पृथ्यी कै देवता, च्ाद्यख 1 श्रनुमवत =श्रदधभव कयतैद्‌। 


( ७) 


श्र्थं--गधि-घू-त ( विश्वएमिनन ) राम फो ( जमषयुर ) 
लते गधे 1 राम-््मण जनकपुर को देवकर शदय मं रति थलन्न 
हप । ( रम-लक्ष्मख क्य रदित विश्वामित्र च्छ ) प्रानए सुन- 
छर ( साजा जनकः ) मन्त्री शुर प्रौर वाह्यो के सष लेकर 
( विश्यामित्रजी शा ) खागतं रूरने के निष श्रमे (माम दीम) 
ग्य, श्रौर उनके पाव चुप एव शी्वाद पाया ! ( गजा 
ज्ञनक ने मदामुनि विप्रयामिच्रजी फा ) वहतं दी श्चाद्र-्त्कार 
क्रिया । रामको देखकर तो जनकू पेखा श्रचभयकरण्डेथे 
मानो ( ईण्यर ने उनरो ) -हणनन्द्‌ के भो सीगुना वदृ फर 
सुष्य दिया दो। 

ध६-शन्दा्थं--श्रनुखगेड' = श्रश्ुस्त यथा ! विदेद = 
बह्म म त्तेन दीकूर श्रपने शरोर की मी सुधि भूल जाने चाज्ञा 
जनक 1 वित = वैसग्यः । दिरगेड = दूर दौ सया । 

श्र्थ--( राज्ञा जनक ) श्रीरामचन्द्र की मनोहर मूर्ति देण- 
कर मन ही मन { उनसे) प्रेम करने लगे 1 तरे ( जनक ) पिके 
{ इतने नानी जिर अपनी शरीर की सत्ता काभीवोधनदहो) 
होकर मी भेम र्वैध ग प्रौर उनका वैरर्य भी उनते यैरग्य 
फरने लगा--्र्थात्‌ राम को देख कर जनक का सव्र द्यक्ष 
स्ोयया। 

४७-शन्दरार्थ--भवसांगर = सलार रूपी समुद्र । मानि(खि) 
कन्लालर्ग का षक रल । नागर = चतुर 1 

श्रथ--राजा जनरू (राम नक्षमण को टेल) प्रसन्न दतै पव 

इय मे उन ( यम-लक्ष्मण ) शी सरादना फरते ह श्रौर कदते 
दकि, ( यद) ससार क्तागर भी { जिसे क्चानी लोग लार 
यतति द) छरच्छा दै, रिसम ८ सम-लस्मण }) सट रत 
उव्पन्न दने द ! वरहा भी यडा चतुर है । 


1; 


{ र्द) 


धर-शब्दार्थ--पन्यपयोधि न्धुरय क समुद्र पस्य 

पुरयारमा ! ससिष्ु = शि, वाल्क । सुरतठ = फल्पवृत । सुधा 
र्त ! श्रमसनि = देवताश्रौ फो ! वरु=भी) 
„ श्र्थ॑-( रन वालके के) माता-पिला वदे भादी पुरवाल 
ह श्रौर ये पालक कटघर सपान (सुख देने वालि! ई । (इनक) 
सौनदर्धान देवता केभी ने कौ सुखदेताहै। 

ध६-एन्याथं सुरती = पुर्यावमा । गौर = गोरा । धचु- 
स (श्णा) यक = धनुप बाख) 

्थं--( राजा अनक विष्वामिन्रथी से कमे लगे ) ट 
शुनोश्वर, किये, धनु वाण धारण किष हु, शोभा के धाम 
(ये) गरे शौर सावले किख पुरयालमा के फुरचर द) 

५०-राढ्दाथ--चिषय वि्ुल = भोग विस्लास से विरक्त । 
सेद = सेदन करके । परमास्थनमोत्त। मगन न म्न, सयु । 
स्वास्थ = दित । 

शर्थ--हे मुनीधवर ( यद्यपि ) मेया मन परमाथे ( तर 
श्ाप्ति कै म्म ) वा सेवन करके ( खाखारिकः ) _ विषय से 
पयटमुग्व होगया है, सो भी वह इन याम नक्ष्मण कोद श्र 
( इनके दास ) श्रपना भारी खाथं षाधनं चयेत अनि कर 


मुग्ध द्ोमथादं। 
५१-शब्दाथ-मरहिपालक = महि श्र्थात्‌ परथ्वोका पान 
करै वाला राजा । 
कदा--दे 


शर्य --विदवाभित्जी ने भसन दो भरेम पूवक ध 
सजन! ये चालफ मुक्ति खस्य श्रौर युद्ध चैतन्य अय ६ । 

५२-शष्दाथ-- पूषन चख विभूष = सूय चश के ग्धार। 
नन्दनः, श्ायन्द्‌ देने चाल । सुपि = राद । निकन्यनन 
जड ओदने वाला, गार! 


८ र } 


श्रथ--( ये वालक ) स्वश दे भूषण ऋरौरराजष्दशस्थ के 
पु ह 1 ( इनके ) नाम सम श्र लकमण द, (ये) सक्तसौ के 
मारने वाक्ते द । 

श्द्-शब्दाथं-परिपूरं = धरा हुश्रा । पन श्रापन = श्रपना 
श्रण॒ । लाग = लगा । विदुरन न्दु ष मानना, श्रलो मे श्रदु 
भर लाना। 


श्थ॑-( राजा जनन ) सोन्वय, शील, ्ययस्या श्रौर दुल 
(श्रादि) स ीसम को परिपूर्णं ( स्र प्रकार योग्य) जानमर 
शरोर दधर श्रपनी फलिन पलिश्तः का सपरण करसे पदतपते ससे \ 
५४९-शन्दए्यं-धीरज श्रानि के= धीर्न धर कर ६ 
सुभग = एन्द्र 1 
श्रथ--८ राज्ञा जनरू श्रपने ) थण को सोच करः पद्नाने 
खमे ( क्ेकिन ) फिर मव मै धेयं लाकर ( धार्य दरे ) श्रौर 
( विष्वामिच्रजी तथा रम-जकष्मण का वहु भोति सरकार करके 
डन्दैं स्गशाला }) दिषानेके ल्तिप स्ते गये! ( यद्शाला दी) 
सुन्दर सचना को ( देख कर >) विश्वामित्र ने सरा ( जिसे ) 
सुन फर जनक प्रतनन टप 1 दर्तके ध्रनन्तर ( जनक ने ) राम. 
सक्ष्मण खदित विश्वाभिच्जी को सुन्दर सिद्धासन दिया । 


५भ५-शन्दाथं--णजत = फोभित ई । ज्ुण्ल =दो, दोनो । 
रद्‌ = छार श्रीर कात्तिक की श्तु । विधु = बन्द्रमा । उभय 
दौ । नखत = नन्त । धरनी धनि = धरणी धन्य शर्य पृथदी 
की धमथ करने वले राजा | 


परथं--( रगभूमि मे उपरि ) राजसखमाज मे दोनो सयु- 


चशमसि ( सम लक्ष्मण ) पेखे शोभित ई मानो चे दोन (राम 
शरीर लक्ष्मण ) दो शरश्च है श्रौर शे राजा लोग तारे) 


({ २७० ) 


शद्-श-दार्थ--काकप् =प्टे, यौद फे पर फे समान 
मस्नक केः दोनो भागो पक प्रकरार फी केश सचना + वालको 
फीश्रिपा फो भी काक्प कते ६) सरोदह्‌ = कमल 1 
स (श) तकोटिर्सौ सोढ, श्रसग्य1 

श्र्े-{ राम श्रीर जक्षमण के ) शिर पर सुम्दर फाफपत्‌ 
(पटे या चलत ) रै, कमल जैसे (उने) नेन्र दै 1 सवते श्रीः 
गोग (वोन भाई) सैर्डो करोड कामदेवो फे भी श्रदकार 
को दर करो वाले ई 1 

५७-्ब्दायं--भृकदी = मों । पमान = कमान । खगन 
श्रयण 1 मनमार = मने मुग्ध दो जाता हे 1 ५ 

श्रथं--( राम लद्मण फे ) माधे पर सुन्वर तिलक दै रीर 
उमी भौ कामदेवदी कमान फी तस्द तिरी शोर सु-वर ई। 
पान के सुन्दर भूषणो को देकर तो मन मुग्ध दो जाता दै 1 

पर-शब्दार्थ--नाखला = नाक । चिबुक = ठोडी 1 कपोल = 
गाल  श्रघर = ्रौठ 1 रद्‌ = दांत । बदरन =मुख । सदन 
स्वाभाविकः । 

श्रथं-( राम-लक्षमण के ) नाक, रोडी, गाल, होढ शरोर 
दात सुन्दर दै | तथा सुख शरदुचन्द्र फी निन्दा करौ वाला 
( शरद ऋतु फे चन्द्रमा से भी सुन्द्र) प्रीर स्वभाय से 
मन को हरन वाला दै 1 

४६-शव्दाथ--उर दधाती 1 विशाल न= वडा, चौदा । 
चपकन्ध = वैल फे पीठ षे छव या दीले से उभर ! उपवीत 
अनेकः । सुफताफल = मीती 1 3. 

श्रथं-राम श्रौर लक्ष्मण की छातिर्यां चोडी दे, कन्धे बेल कं 

कन्थे फी मवि वे है, युराये र्यन्त बलिष्ठ रीर सुन्दर ई । 
वे म पीले चस्त्र श्रौर गलते म जनेड वथा मोतिया की माना 
पदः ॥ 


( २७१ } 


६०-शब्दा्थ--निषग = तरक्स ! जोन क्षायक = 
देखने योग्य। 


श्रथ--दोनो भाद कमर मे वूणीर बधि तथा कर कमल मे 
धञुप याण लिव दुष है 1 उनके सव श्रक्त मन गो सुभान वाक्ते 
श्रोर देखने योग्य ह 1 

६१-गब्दाथं-- जल लोचन = सजल नेच, मरेमश्चु} 

श्रर्थ--शम-कन्ष्मण की कान्ति देवव करः नगर निपाती 
शति श्रसन हप, जिले कारण उनके हदय में श्रानन्द्‌ नेर्नमं 
मरमाक्षु छौर शगेग सै पुलक ( सेम्रा्च ) भरे थे। 


६२--रव्दाथ--दुहु = दोर्नो । श्राइन्द = प्माकरः । 

श्म्थ--दोनों भादा की देखकर ( जनकपुरकी ) सिय 
प्राप्तम कदती ह कि जन्म लेकर ससार मे श्रा हद्‌ हमने 
श्राज जन्धर सेने का कन पो कलिय । 


६द-रब्दाथं-स्िव्दि = शिवजी यो 1 श्षंवयौ = सावता, 
भ्यापर यमयन्द्रेज 1 छुलिस स्टोर =छतिश श्र्थाद्‌ घञ फे 
समानं फटोर। भगाल = हुक्च! मदर मद्यचल्त पदाड ! 
श्रप्त नपा । 


प्रथं -दमने ससार में जम्भ लेकर्ने्नो कालाभपालिया 
( श्तं तस्द फी द ) सव ( सिय ) रियजी सै मनैत्ती 
छरती दै कि सीताजी को (यह) सरला (साम) वर भिर 
शरीर दम प्तव्र श्रसदर होक मगल-यान गावें । ( उमरे ते) 
सोई फदवी दै कि { खल्ियो 1) यद कवर (राम) ष्ठोरी 
श्मवरस्पा फे द शीर रिव-धचुप वञ्च फे मान मदा क्ठिनिदै। 
हस फे यच्ये ( थला ) मर्राचल फो क्सि भांति उठा सगे 
यह यात जनक्जी षो र्िखिने नदीं समह 1 


( २७) 


६४-शब्दा्थ-निरास ८ श ) = श्राशादीन, माउम्मेदे। 

पन परिद्र = प्रण छोड कर ! चर = व्यादना । 

च्रथं-रम को देखते ही ( सीय खयवस्में श्राए ) सथ 
गज्ञा लोग ( सीताजी के मिलने कीश्रोर से) निश होगपः 
{शरीर सोचने लभे किं श्रवतो वश्य ही ) साजा जनक ध्रपनी 
भतिक्षा तोड फर सीताजी ( दस ) सथले यर कौ दे दृगे। 

द्भ-णठदा्थं--मलि वात=श्रच्छी वात । लगिन्िर 1 
सोऽहि =खोदरेगा, तोड देगा 1 / 

श्रधं-(श्राप टु राजाय में से) कोई कते दकि, वर 
रीर दुलदिन के लिप जनकः श्रपनी शतं तोडगे ( तो ) 
ही वात है) यद ( राम प्रौर सीता का) विवाह ( हुग्रातो) 
श्रच्छा ही दीगा। 

द-रब्दाथे-सु ( थु) चि = पवि । सुज्ञानन् जान 
तार, ोशियार । 

ध्रथं- शुद्ध मन चाल्ञे सज्जन राजा कहते हं कि दमफो हो 
रेखा मालूम दोना दे कि जहा तेञ, शरवाप धरौर सौन्दयं हो र्दी 
चल भी समना चादिये ! ्र्थात्‌ यम तेजसी भरवापी ्रोर 
न्द्र है तो वल्तवा॥ भी श्चवश्य कगे । 

६७-शब्दा्थ--चितद-देखता । समवन = राम फा शीर 
या णम की शरोर { भाल वज्ञावह्‌ = लम्बी चौडी बते धार्त 
हो । जलजान = शर्मा गया । लड = शकि मी। 

श्रथ--( किदं छरदकायी प्रौर मूर्खं याजश्रौ को सथ 
धष नउडा शकने पर भी राम फे विख्द्ध वक्षवाद करते 
देग्ब वर फो सर्जन याजा कदने समे कि, तुम ) श्रीयम 
शरीर की रौर दैव मपि तो वकते दीं द शरीर ( च्थर्धं ) गा 


( २७३ }) 


भजते हो! भग्यग्यं ( तुम्हारा) यल स्मे ( धलुपन उखा 
सकने फे फाग्णं ) तज्जित होह्ी यया श्रव ( श्पनी ) बुद्धि 
फोतो मत लजाघ्नो। 

द८्-णब्द्रथ--श्रचसि = श्रवश्य । खससगन्शतरासन, वाण 
का भासन, घञ्ुष । नाक फटिहि समाक कट जायगौ, सारी 
वात मिही में मिन ज्ञायगी । श्रि =रेसी ! 

शर्थ--( वदी मले साजा शरीरो को सबोधन करके कते दहै 
कि साहयो, ) राम दे ( धटुष उडनेकेन्तिष) संडे दोतेष्टी 
धुप प्रवक्व दूट जायगा । प्रौर धटुष युती सद राजा लोग 
(निज्निज धर} चले जयेगे, ख तर्द नाक पुरेगी श्र्थात्‌ 
चथ खट जायगी । 

द६६-शब्दाथे--कस = कैसे । कतन्= क्या । नरपल् = 

नरपशु, मचष्यके सपमे पशु। 

श्र्थ--( इसज्िण हे भाष्य, रामचन्द्रजी के ) सोन्दर्य 
रूपी श्यष्धत-प्सं कते नेत्र भर भर के क्यो सर्दी पीते १ (उनके 
छने स्पे प्रपने) जन्म पो छत्तार्थं { सफल ) पयो नर्द 
करते? मयष्य होकर भी पयु क्यो वनते दो ? 

७०--शब्दाथ--दह दिसि = दोन श्रोर । नील पीत = नीला 
शौर पीला । पाथोज = पाय (पानी) से पवा हुमा श्रथन 
फमल] दिनक सूयं ! 

घ्र्थ--वि्वामितरजी के दोना श्रोर राजघुमार (राम 
लद्मणं ) विराजमान ३, मानो नीले श्रौर पीदै दो श्मल 
पुष्यो फे वीच मै खयं विराजमान ! 

-रब्दाथे--पानि (णि) = दाथ । सरोजनि-~कमललो से! 

लालत =लाड कर्ता 'हदै 1 घाल मनोजनिनफामदटेव कैः 
वालकौके। ; 1 


॥, #, 


(५ ) 


श्रय--यिरवामिनजी श्रपगे कमल समान दार्थ से (राम 
लक्ष्मण के शिरस पर शोभित) काक पर्त (पटे रये टप वाक) 
को स्पशं करते ह ( सो पेखा भालूम रोता है ) मानो लाज्ञ कमल 
कामदेव के वालकं फो प्याप्करतां दो । 

७र-पञद्एथे--मोवष = देखते दो 1 विनकाज न श्रकार्, 
स्यथ । धिगोचह = विगते हो, निन्दा वरते हो 1 श्रनूष = श्रे 
यम, ल्ञासनी । केरव = छद { सफेद कमल ) भिस्वा रायि 
भ चन्दरमाके प्रकाश मे विललना ववाया जाता हे। 


श्र्थ--(माई) कामदेव के समान मन को हरने यली सुन्दर 
मूति को श्राव्रपूवेक क्यो नदी देखते, निष्प्रयोजने साज्सयु- 
दाय मरै लउजा व्याग कर श्रपने श्वाप कौ कर्यो निन्दित करते 
हौ 1 (हस माति ) श्रद्धे राजा, श्रन्य साजा को शिक्त देने 
शरीर (श्राप श्रेसमी की ) श्रदुपम शोभा को देखने क्षगे। 
ग्धुवश रूपी कुमुदिनी फे ( चिकसित्त करे के लिप ) चन 
समान (सामचन्दरजी को) दैव कर ( यजञाघ्रा) के ने 
चकोरकी भतिष्गेसेरहगपः) 

ऽद-रान्दर्थ-- निदा = देखते ह । 

्र्थ--जगकपुर के नरनारी स्घुदधल के दीप समान भी 
साम को देखते शरीर भेम विव हौ सज्ञा जनकः फो (गेषी 
कटिन धतिन्ञा करने कै कारण ) दोष देते दहै) 

जछ-गब्दार्थ--रक = कु ! दूषन = दोष । जनिन 
धारम 1 चयन = प्रतिक्षा 1 

श्र्थ--कौईं फते ६, भाई साजा श्रच्छा है, (उसे ) दुष्थ 
सत लगा ११ यतिष्ठ विना तो यजा को सीमा ही नही द 
ससे विना श्रामूपण के नाक की शोमा नीं होती 1 


निषि 


({ २5५ } 


७प-शब्दाथं-हमरे जान = मासी समभ मे ! अनेस (ध) = 
याजा । पनमिस = थर के बहाने से! 

श्रथ -द्मारी सममे तो यजा ने वहत दी श्रच्छा किया 
जो प्रतिक्ठा फे वदने से सफे नेत्रो को (सपमी के दन रूपी) 
स्वाम श्राप्त कसा दिया । 

७६-गन्दाथे-- ञ्चु = नो । पेज = प्रण, पतिका । 

श्र्व--पेखा पुण्यात्मा राजञा जो कु सी मन मँ असिलाषा 
करभा, जगदीश्वर उसे श्रयश्य दी पूरी करेगा श्रौर उसकी पेज 
प्व धरतिक्ञा फो सक्या 1 

७७-शन्दाथ---जो = यदि \ योलि = बुला फर 1 

श्र्थ--यदि साजा अनक ( धतिश्षा कस्मे से पू ) राम 
चन्द्रभी के रूष श्रौर गुणो की प्रथां छन पाते तो ( रामचन्द्र 
को) घुलाकर ( उन साय ) सीताजी का स्याद फर देतै। 
(सजाने शरीरम को देखने तथा उने रेष श्रादि की प्रशसा 
शुनः से प्ले दी भतिज्ञा कर ली, इम ) साजा को दोष 
न्ींषे। 

ऽ८-शब्दाथ-पंचमदे = पचो फे सामने । श्रजसु= 
श्रयत्त, निन्दा 1 

श्रथ--श्रव पथमे प्रविद्याक्सफे यदि प्रण, छोड दिवा 
जाय तो, ब्रह्मा फी गति तो जानी नदी जादी (पि श्चागे प्या 
६ ) पर खलारमं श्रपरतिष्ठाचो पैल ही जायगी 1 

७द-शब्दायं प्रजहुः = आज भी, श्रव भी 1 

शर्थं-- श्रध मी श्रीरामजी श्रवज्य धुप पर भत्यश्चा चटा 
देभे रौर (क्षीतायम) फे विवाह कै उत्सादर्मे ( तीन लोको के 
स्ीनुदष ) मगल मीव गातये 1 


( २७६ ) 


८०-शब्दार्थ-मसेखन्द = जालीदार खिटकियौ से! 
आमिनि=ली । दामिनि=विजली । लस्दिनशोमा देते हं । 


श्रयं--सनियों लिका से लग कर ( स्गभूमि दी 
शोभा देखने फे तिय ) करू रदी दह । ( परस्पर ) वतं 
हु उन ( सानिर्यौ ) के दुत पेसे शोमित होते दे मानो विजनी 
चमकस्दीष्टो। 

८१-गब्दार्थ--खटु = कोमल, मीठे 1 निदरि = निरद्र 
फर । दिग = पास । श्रलोकिकः = विचित्र, निया से न्याय । 


श्रथ--( रानिर्यौ के दात पेसे चमकते थे ) जसे विजली 
चमकती दो (शरीर वे श्रपने ) रूप से कामदेव कीसी 
( उषे सरयोत्छष्ट खन्दरी होने फे) श्रहकार कौ तिरस्कर 
करके ( डी ) उन्दसो शोभित होस्दी र्थी । ( सनियौ छी) 
सतियो ने विश्वामियजी के पाल (वैटे ष्टुप्‌) षुवर (रम्‌ 
ल्म ) दित्वाष ! ( उनरी ) शोमा फो देख (-सनिर्यौ फे ) 
मन मोहित टो गप ¦ सीताजी दी माता यर्म की श्रत्यन्त 
निराली सन्वस्ता फो देखकर ( ब्त ही) प्रसमं र 
हदय म कहने जगी कि “कहां ये ( छखकुमार ) बालक शरीर 
कषा ( फमट पृष घम कठोर) घठुप)” उलरे विधाता ५ 
उलदटी टी गति दै। 

मर-शब्दार्य--शदुमूरति = कोमल पाय राज्टमार ॥ 

पर्थक तो यद कठोर शिवजी षा चाप ध्रौर पा 
यद सुकुमार ( राम फा ) शरीर” रानी सषणिर्यो से 
यद्‌-कद कर सोच कवी थी । ॥ 

८३-शब्दार्थ- सेन तिय = श्राप का मदमान, दृत 
देनो से श्रमिप्राय 1 परिनामर्दि-परियाम मं 1 
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श्र्थ॑--यदि दिघाना चमसी के दृशे दासता, तै 
कोर भी (पेसी फरो प्रतिश्चा कसे के कार्ण } यजा अनकक 
दोप नदेतता+ 


मरन्दं प्रसमं जस = विविधा, शतशोपएज । ससो 
प्िन्तित + 


प्धं--पर श्व ( श्रीसमचन्द्रजी फो देखकर ) दविमिधा 
होगदष्टैः छ्य कते दीं बनता। (रानीके शकन कहने पर 
प्रौरः उसे ) उदास देख कर खखिर्यां सम्ाती द। 
स्भ-शब्दायं-परिदस्यि = छोड दीजिए त्यानिप । श्रिय 
लादष्प ) दुर = सच । 
प्र्थ--(करि) हे देवी, चिन्ता कोद्र करो श्रौरः ह्य 
मँ प्रसलनता धारण कपे 1 श्रीरामजी घचुष पो वोड देँगे (ल) 
नि ते मच भततिये \ 
स्दे-एद्राथं--करतल = युद्ध मे या दथेल्ी पर । किनक्य्‌ ! 
श्म = लागे । 
श्वथं-( जिन ) विश्वाएमिगडी षो ( भृ, भविष्यत्‌ रौर 
वत्त॑मान ) तीनौ काल कां क्षान करनती ( दाथ प्र रकी $, 
यस्तु के समान) दहै, चेत्या चिना वल्ल वाति चाल्कौको 
स्वययर मै ए सप्ते! 
पऽ-शन्दाथ-द्वाह्‌ = यतस विशेष जो राम दाय 
मास गया । सूदन = मारने बाला } 
श्रं -{ इस भाति ) विणए्वामिरओी कमी महिम सुन कर 
(जब) रपी वते नु चैयं हुमा, तव सचि्यौ ते सुधा नामक 
सदसत को मारने वलते (श्नीपम) का यन {रानी को) 
सदाय । 
पम-शव्दाथ--बहुरि = किर । रसद =धरसन्नं होती थी) 
करखः = रवितं होता था, सिचका था । 


( डन ) 


प्र्थ--{ रामजी का) वश खन कर रानीके जी मेषु 
भरोसा हुश्रा शौर हदय मे प्रसन्नता हु 1 फिर श्रीयम को देख 
कर चारसत्य भाव रानी फे मन कोदर्पकीश्रोरसे खचि 
लेता है, '्र्थात्‌ रानी का दपं श्रधि देर तक स्थायी नही 
रहने पाता वद किर सोच मे पड जाती है 1 

म&-शब्दार्थ-मनञ्च = खुन्दर । मनोरथ कलक = वामना 
रूपी धड़े 1 रितवर्हि = रीता फर देते द । 

श्र --सज्ञ, रानी रोर नगरनिवासी ( सव ) रामजी के 
सुन्छर शरीर फो देखते है, तथा वे सव ( श्मपने मनौ षो) 
शरच्छे मनोर्थो से भरते श्रौर खालीं कस्ते दँ 1 श्यात्‌ सभी 
श्रा वेधती ह श्रौर फिर निराशा चो जाती है। 

&न-फन्शर्ण --विपाद नरज, दु ख । एुल-युरू = शतानन्द । 
रूपराशि = ङ्प क्षा फो, श्रत्यन्त रन्द्र । 

श्रं ( सव लोग श्रपने मर्नौ ) फो कमी सद्धावना्ौ से 
भर तेते श्रौर साम फी श्रायु तथा धञुप दधी कठोरता फा 
भयान कसते है तो उन मनोर्थो को मनम से निदाता देते ६। 
सभी नर-नारियौ के दय पं शरोर तिषाद्‌ कै वशमंदो र्दे 
दौर वे समी त्िनजी को सखणुचाते 1 ( शिवजी षो 
खजाना दस भाति किं नरनारि िघरजी से धार्थना कस ८ 
कि श्राप श्रपने धुप फो निवल यना उसे तोडमें राम 
खदापक निप । इख पर शिगजी श्रते दय भ यद विचा 
करद किः रामचन्द्रो तो सवेति समल दै, म भला उन, 
प्या सदायता करेगा-खष्ुचा जाते है 1 द्खी समय जनफ 
प्राषठा पाकर भातानन्दजी जानरीजी को सण भूमिमेते 
शरीर दर्मो ने खीवाजी पे रूपये षौ देण यर मैध्रचान 
का लाम उठाया । 
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&१-शब्दाय--मोदवसत (श) =धणान फे कार्णं । 
मोधिम् मोदसे) 

श्रपं--( जानकीजीके ) सुन्दर श्तीर पर मागतिक घर 
शरीरः प्राभूषण पोभायमान थे, ( वसराभृपर्णो से सुतञिज्िति 
जानकी फे) देख कर श्रविच्रारण्तील गजा मोद फेष्शमें 
होकर मुग्धदहो जतेयथे। 

इर-तन्द्ाध-- भाय नसभा से, साधारणत । सर 
वाण) सेनि =धेणी, कचा । 

श्रय--मयुपम छन्दसी श्ीजानफीजी सख्भाव से दी 

जिस श्रोर दैणनी ‰, उधर सः अतीत दोता दै, मानो कामदेव 
मीतते पमल फे वाणौ दी वदा वर स्दाटै। 

&2-रत्दाथः--चिद = एण, पल । विसेपहि = विश्षेषता 
दते, श्रच्छा का वणन करते ६। 

श्रध; स्यपर म उपस्थित नगर फेखी परप ) चणम 
सीताजीफो श्रौर षण मँ रामजी षो देखते तथ्य (उनके) 
रुप, शील, श्रमस्या श्रौर वशत की श्रधिकाधिक पशस करते 1 

€थ-शन्वायं--तकि तकि = ताकः ताक कार । मयन = मदने, 
कामदेव । प्वायक= वाण । 

श्रथः--जीराम फो जव खीत्ता दिषाई पडी श्रौर तीताज्ञी 
कनो सम द्र्टि पडे तो, दोनो ( राम श्रौर सीता) फे शीसं को 
-लक््य कर कर के फामदेव छपे वाणो फो सम्दालने लगा । 

कप-शब्दार्थ-प्रमोद्‌ = विशेष श्यानन्द । गोपदिदिपतेषै । 
नयाम = गुखो के समभूद्‌ । युनि यूनो, सम्भा । सोपि = 
लगाते हं, गाते । 

श्रय---( परस्थर श्रपलोकन से उत्पन्न एष ) भरेम फे 
शानन्द को श्राप मं ( पक द्रे पर ) धरष्ट हयौने से चिपाते 


८ २८० ) 


है, मानो ( पारस्परिक भरेम से परिपू, चथद ) धव्यो फो 
सोके फे तिप गुरो ( शील, लञ्जा श्रादि) के समूह स्पा 
श्रचल्ल खम्मै लगातेहे। 

&६-शब्दार्थ-जो यन यौ यम, जयानी । पुर = पुर में 1 
वय समोन्श्रायुकासमय। 

श्रव--सम रौर सीताजी फी श्रयस्था तथा ( वत्तमान 
स्वययर वनं ) समय सदजदी मै सुदावने ईै। मानो तारएय 
रूपी सज्ञा सुन्दरता रूपी नगदी मे श्राना चादतादै। 

&७-रब्दार्थ--परन माने =म मानता श्र्थाच्‌ प्रसन हाता 
दै। मूरुन््गुगा। 

श्र्थ-( राम-सीता यी ) वद (उस समय की ) शोमा 
कदी नदीं जाघ्षकती, ( उसेतो) देख कर मन ही मानता 
( श्रदमय वसना) दे। फ्यामूगा व््रादमी श्रतपान क 
उसके खाद द वरुन कर फ़त दे ? श्र्यात्‌ नदी कर खरता! 

&-श्ब्दार्थ--वदिन्ह = बन्दी जनो ने, भारो या चारस्णा 
ने \ श्रामसपि = ( श्रामपे ) क्रोध करके 1 सगुन नहि पायञ = 
श्च्छे सुन नर्द पाये श्रथवा सञुन श्र्थात्‌ रस्सी सदितन 
कर पाये, प्रत्यचाःन चदा सङे। 

श्र्थ--तव ( इसके पश्चात्‌ ) भाठो ने याजा अ की 
श्रतिक्ञा कड्‌ खुनाई ( जिसे खनते दी श्रदकारी ) सर्जा प्रोष 
कपे ( चदुप उठि के लि) उठे ( पर उन्न उढते समथ 
योर शुम) शद्धन न पा श्र्थात्‌ दोतेन देखा ( दखलिप् जां फे 
तदय वैड गद ) श्रथ भव्या न चदा स । 

8६ --रकसेरि = टटोल कर, खोक कर । नारियठ = 
नारियल } दाप=घमरड 1 जिमि = तर्द । नृप नटुपपरतिषठान 
पुर का राजा! 
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श्रथः--( जो राजा धुव उखने फी उच्छा से उटे उनमेसे 
कुडतो) उठते समय श्युभ शुन नोने पा वाना करके 
यदा फे व्ही यैड र्दे, कोई धञुपषो देखे गर श्रौर जिम 
तस्दं बन्दर नास्यिल को नोडने फे लिपः ठोकः पीर कस्तां ष 
शरोर -1 चुने पर छोड़ वैठता ६, उसी भोति दप को टक्टका- 
छर द्योड दिया श्रौर शिर शुकाकस वेड गद ! वोद राला (वडा) 
श्ष्टकार कस्ते यथे परन्तु धनप खसपु्पौ की प्ररि की सति 
लेशमात्र भी नदीं रलता श्रौर ८ सघ श्छपिया के धाप से सरं 
योनि पापह्ए) सयजा नहुष की भोति सव रजार्प्रो के वल 
बुद्धि की जगच कसनः श्रौरः वद पृयेक हरण कर लेता रै । 
१००-शब्द्प्य-हारेड = दार गया, दखिन ट्श्रा ) 
वद्नं = पाला } वनय =कमल । 
श्रध--(रजाश्र षतो श्त भोति धुप उषठनेर्मे त्रसमथः) 
देख कप पुस्जर्नौ रोर परिजना सित रानाजक द्ये 
(श्रति) इताश हप श्रौर यग लोगती षाक्ञे कै मारे हष 
कमल ष फी भोति रतप्रभ गष 1 
१० १-ब्द्ाथ--श्रदखाखम = श्राक्ता । दसायु = महादेव 1 
श्रथ--( चव ) चिष्वामित्रनी ने राजा जनकः सिं का विः 
(श्रव) घुर्यवशके स्यं (श्रीयम) को श्राक्षा दीजिये कि 
(येश्ी) महादरैव फे धुप कोदेखं। 
१०२-शब्दाथ'--मेय = सुमेद पव॑त । महि = पृथ्वी ! 
श्राखस्तं = करस्ते ष्ट । 
श्य्थ॑- (यद सुनकर राजा अनर ने का) दे सुनीश्वर श्राप 
वयन से (श्राक्षा से) प्रथिवी रौर खमेर पर्व॑त भी चनायमान 
हो सकते है । परन्तु स्तिरः सी उचित कायं करने पर दी 
पच लोग { उसे ) श्रच्छा कते है 1 
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रथात्‌ जनस विवामिवरजी खे के दै फि श्मापक्ञी राता 
से श्रम्मवभी सम्भव हि सकता दैःश्रौर दस द 
सामचन्द्रजी को धप दवि्याने की श्रदधमति देना श्र्चित न्दी 
परन्तु उनकी सुकुमारता चो देखकर कटोर धुप उनि 
शापा देने के फां यो पच लोग शच्या न कर्दमे 1 
१०३-गब्दाः--वाडु =वाणाछुर 1 चालु जिमि गषञ 
वा फ समान गया श्रथात्‌ जिख तर्द तीर तेजी से जाता, 
उख रकार गया । गवदिं = जाता दवै, गमन कर्ता 1 सफ 
न्धरन्दस न्धो वाला, रावण । श्रवनीतल = भूमएडल । 
ुखन्धर = धुरी धारणं करने चाला, परम शक्तिशाली} 
श्र (भला जिस धड्य को दैखकर) वाणासुर दीर कीभा 
( सीधा श्रपने घर को भाग गया ) तथा सुवण भी वुप्क 
द्विसः गया 1 (मेरी श्रस्प मति के श्रदुखार) हन (वायुर 
य ) दोनो योधा ते वसवर धुरन्धरः वीर एृथिवी मर 
कोन 
१०४-गब्दा--धडुचालक =धजुष चलाने चाल 1 
श्रयः--( हां) पाती के मन के खमान निश्चल इल धयं 
यतो चलाने बाल ( पकः) महदिव ह, ( पर ) पे पकना 
-धत पालक ( केयल पक पावेतीजी म ही भार्याभाव स 
वाते ५ हे ( इखलि९ उन्द धनुष उटाने या सोडने की श्रावध्य 
कता नरह) 
१०५-शदाथे किरि = लके कौ । सिरिल = तिर 
्रसिदध दै, इ दुत्त च पुल वडा कोमल होता है । क्न 
कणु ) = किनङा, दुकडा } ~ 
5 १ देखे चदुप को यजकुमार (श्रीयम )को 0 
के लिय { श्राप) कहते दै । क्या सिर्ख के फूल षमी प 
कोर यन्न के दुक्डे बौ चेद सकी दै १ 
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१०६-शञइथ- सोम = चन्द्रमा ! मनोजि = कामदेव । 
मक्लिन = मैली } 
प्रयः--( जिन सम के ) सेम-सेम फी शोमा चन्द्रमा तथा 
क्प्द्रेव ष्म भी राच्जित कर रदी है, ( उनरी ) मूरति को सो, 
शे मुमीश्वर, ठेखते टी रहिये ( दशन करते रहिये ) उसे (धुप 
से स्पशं करा फ ) मैली मत कीजिए) 
१०७-शञ्दाथ'--इइ = रै । खङ्त = प्य वार 1 विलोदड = 
श्रलग कर ठेता द, छुडाता दै 1 
श्रधः--( जनक दी उपयु कत चातें सुनकर ) विदवामिज जी 
दख कर योले टे जनक यह वद्‌ मूत है जिसका पक वास्ही 
स्मरणा कये से सम्पू मोद शरोर पाप छर जाते द 
ए०८-शब्दा्थः-क मज = धडे से उत्पन्च श्रमस्त सुनि । 
लेलडु = जानो 1 सुचि = सङचाकर । 
प्रथे--{विण्यामित्र ने जनक से कदा) इख पुति (श्रीराम फो) 
घे पापौ के दूर श्वसने वाली जान छर ( इसका ) सेत देखिये । 
धद्ुररमी समुदरर्मजो राजा फा वल रूपी जलवृ गया 
ह (उसे शदु्निके लि्‌ ) रामचन्द्रजौ को ्रणस्त सुनि सम 
ग्व्यि । ( इस्त भरसार विएपामिनजी फे वचन ) खन अनक समु 
व्वाकरः सोच रने उभे ( उधर ) श्नीरामओी गुखचर्णौ की 
बन्द्-ग कर्के ( धच उटाने के लिष्ठ) चते । ( उल शमय 
समके) यनमैन तोष ्रसन्नना थी,नदुखथा। (राम 
ओके चलते समय) शुभ मगलदायक शदरुन हुपः 1 
१०६-शब्यार्थ-दु सि = गण्डा ! पुर परिजन नगरः 
निवासी लोग तथा दुदुम्यीजन 1 
श्रध --( उस समय ) देवता एल यरघाने लगे कथा 
ममाद जपे लगे 1 जक तथा उनके पुर श्वौर एरिवपर फे सोय 
भरल दु ( पर. } प्रहकसी राजा लोम सज्जित षर । 
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११०--व्द्ाय--मदि = पृथ्वी । मदिघस्न =शेयी, 
कच्छ, दिगण य | चपरि गोम । च्रातन = चदा, ीचना। 
ध्रव--लक्ष्मणजोने पृथ्वी वया प्रथ्वीको धारणे करन 
वाले शेप, कच्छप, दिग्गज श्रादि से श्रपता वल वदे {श्यात्‌ 
पृणं शक्ति से स्थिर रदे ) फे लिप कका, ( पयोौकि ) श्रष गम 
शीघ्रदी घञुष को तानना चाहतते धे! 
१११-तदार्ध--घुमाय = साधास्णरीति से । चाप =घडप 1 
श्रथ--राम जव सच दही धुप के संमीए गप तय 
वरदेद सजा को परिवार सदित चिन्वा दौ ण्ट थी। 
११२-गन्दय-सुमिरि = याद्‌ कर के! 
श्रथ-( उल समय ) खकौच के वारण सीताजी शुत 
फ्‌ तो सक्ती न थीं ( केवत ) हक्य म सोच करती थी रौर 
पार्वती, गणेत, महेश श्रादि को स्मरण दरे खङ्ुचाती था । 
११३-शब्दराथ--फरकि = फडक कर 1 वाममुज नार 
सुना । देटि जच दायि = मनि दाथ देते है, सदाय सगत 
प्यथ --जानशीज्ी श्रीराम पो देकर विरखस मे 
इदमे लगती ६ै,( पर उनके ) वाप नेन, भुजा श्नादि प्रग फडक 
छर मानो सदाय देते रै । 
११७-पन्दाय'--घोर = कथिन 1 द्दड = दै । दादिनन 
श्रनुशरूल । 
शअथ--सलीवाजी श्म शङ़न को देख कर षु धेयं धार्य 
चर्त ह पर वह धेयं उदस्तान्ीं है, क्योकि चर (श्रीरामजी ) 
चोरी श्यस्य के दै श्र धलुप कटर द । ( जान पदता 
दैव खीधेनदीड। 
११५-ब्दार्थ -श्रन्तंजामीरअन्वर्यामी, भीरी भेद जानमे 
[५ 1 मर्म = मर्म, सेद 1 कान दामि तानिड कान ठक तान 
या] 


( २५ } 


श्रथः--रन्तर्यामो, श्रीराम ने ( सीताजी के मन फा ) 
सव शुत दाल लान किया शौर धुप क्ते सेर समभा उशा 
कर कान तक तान दिया। 
११६-शब्द्ाथ+--परलि परीक्षा करके  मजेड = तोडा । 
सगसज्ञ = सिह 1 गज्ञ = हाथी 1 गजेड = तोडना, मारना 1 
श्मधः--धीरम ने ( जानकी जी के) परेम की परीक्षा फस्फे 
धचुप को लेड द्विया । मल्ने सिह के वच्चे ने बडे द्यी को 
मारदिथा ह्यो) 
१९७-शन्दाध---भूधर = पदाड 1 लरखरे = लडखडाने लगे, 
कौप गये । युक्ता = मोती ! यिपुत =वहुव । पड - न्दर, 
चतुर । पेश्क = पिदर 1 दिव्‌ = दितैपी 1 रुदित न= रोता हुश्रा । 
जपम यन्न ! भोर = प्रात काल । क्रय = कुमुद्‌ । सधननघेना । 
कंडाग = तालाव। 
श्रधः--सच यगतान समयन्द्रजी ने धनुप तीद्धातो उसे 
द्खने से भावी शब्द्‌ श्चा जिसकी घोर भ्यनि छु करः पृथिवी 
प्रौर पदाड भी दिलने लगे श्रौर रघुनाथजी फे श्रसीम यश 
रूपी मोलिरथो से चोद्ये ओवन रूपी खुन्दर सन्दुक भर ग । 
(धये को दृटा देख कर जनक के ) शुमविन्तक रोग धस्त 
हष श्रौर श्र्ुमचिन्तकों के सुख मलीन दोगये । कपि (तुलसी- 
दाजी ) घदुप्यन दी शोमा वणन कमे कि (वदां षी 
छ्रवस्था पेली थी जैसे प्रात, सूर्योदय दोने पर ) चकाई श्रीर 
खफोर फी श्रयवा कमल श्रौर कुमुदिनी खे भरे तानाव की 
दोवी ट, श्रत्‌ जिख भाति दूयं उदय रोने पर चक्दु श्रौर 
फमल रसन दोते प्रौर चकोर तथा फुमुदिनी उद्वास एोजातेहै 
११य-शन्दाथ -गरहगषटे = जोर से धजने लगे ! लत्तित= 
सुन्दर ! लदालदे = लले होगये, रमर गये । 
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श्रथ श्रपने ) मनोरथ रूपी कल्पदृपठ को मलो भति 
उदलदाते देखकर ( सफल ते देख कर } श्राकात प्र 
जनकपुर म मगलगान दने लगे तथा जोर सेन 
वलते लगे। 

११६-शब्दाथः--उपरोदहित = पुरोहित, कमकाएडी । मर 
भावत = जेषे ओ चष्टे! 

श्रयः--इसके श्रनन्तर पुरोदित ८ शतानम्दजी ) ने वा 
प्रोर खय सद्या मादी हुड (जानकीजी को ( रगभूमि ग) 
लिप चली । ( सव लोगो का ) मन चाहता दौ गया 1 

१२०-गब्दार्थः--ज्यमाल = खयम्यर के समय जिस माला 
फो वधु वरे गले मे डालती थी 1 यद मति दृव श्रोर महु 
पुष्पौ की वती थी। 

श्रथः जानकीजी के कमल जैसे दार्थो म जयमालां जिच 
भाति सुशोभित होरदी थी, उस श्रवुपम शोमा का चत कट 
सक्ष देखा कौनसा कवि द? श्यात्‌ कोड भी नदी दै) 

१२९-गब्दाय--भियतन = प्यारे की श्रौर । हेर =देष्वी 
ट । फेर = घुमाता है । रुख = तरफ 1 

श्रथ--सीनाजी प्रेम श्रौर सकोच फे वश दीकर पति 
(श्र्यमजी ) के शरीर को देती है, मानो वायु वेण सुव 
छो कठ्पदृत्त की रोर छुकाता है । 

१२२-शष्दायः--लखव = शोभित होती 1 वषज~कमल । 
फामफन्द = कामदेव का जान 1 पदात = फंसाता £ ५ 
डालता है1 

श्रथं--भीरघुनायजी के कणठ मै जयमाना पदनति र 
( जानते के ) कर-कमल कखे वशोमित दोते ह मानी कमम 
पुष्प चन्द्रमा के उपर काम का फन्वा डते हो । 
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९२३-शब्दा्थ--निरुपम = जिखकी किसी से उपमा नदी 
जा स्फे1 छित चि = घडी घडो । 


श्रथ --सम प्नौर सीताजी की शोभा श्चुपत्र है, तथा वदं 
( सीयखयवर कां ) दिन भी श्रद्ुपम है 1 उस समय का ल~ 
समाज देखकर सानिर्यो को छण छण श्यानन्द्‌ हो रहा) 

१२९-शव्दाथ'--मनरद पि उदय सुदित परव कली" 
निस धकार चन्द्रमा के उदय दने पर कुमुद कनिका खिल 
जातीषदै। 

श्रथः--प्घुनप्थजी को जयमाजा पहना चुकने पर सख्या 
श्लीताजी फो लौटाकर ले चली। (उस सममय)वे पेसी 
भरल यीं से चन्डोदेय दने पर षुमुदिनी चिल उठती है । 

१५-पब्दाथ --विवुध = देवता । गय = गये 1 

छ्रथ'--( उस खमय ) देवता लोग श्रखन्न होकर जय जय- 
कार करते पः पुल वरसाने लगे, ( तथा ) सौद्धो भुवन 
सुप श्रौर स्नेह से भर गष शरोर श्रीरामजी विश्वामिनजी के 
पास लीट गष्ट। 

श्रद-शब्दयाथ--उपित = प्यास । करि नही । करिनी = 
हथिनी ) निकर = छएड 1 

श्रध--श्रीयमजी गुरु के समीप चले गध, राजाय 
तथा भ्रन्य नपर के नरवारी श्राचन्द्‌ भदस तरद मप्नष्टो गप 
जैसे प्यासे हाथी दिनिर्यो फे समुदाय शीतल श्रगरूत फे 
ताज्ञाव मे धु पडे हो + जनकने चिश्वामिनमी की पूजा प्यं 
श्रशसा कर्के श्रत्यन्त सखत्त पाया तथा उनकी श्रा पाकर 
सजन परस्जिनो षठो इयद्ा फर स्न धौर टीकां ( लेकर ) 
जगुर ( श्रतानम्द जी } को श्रयोभ्वापुरी मेजा । 
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व १र७-गन्दाथ-माडव =मडवा, मरडप । सुयाक्षिन = 
सोमाग्यवती. सिया 1 दावन = चनि प । वधावन> 
यधाई फे वाज्े। (न 
श्रथ --राना जनक ने चतुर मतुप्यो को यला कर धिवाद 
मण्टप बनाने की घ्राह्णा ढी । सौभाग्यवती स्त्रयां मपल गीन 
माने लर्यीं रौर वधाए यजने सगे । 
१०प्-शब्दाथ--दित = लिप । प्रमोद = प्रसन्नता 1 
श्रथ--राजा जनकः को परिवारः फे तथा नगरकेनरः 
नारियौ सरित यडी दी भ्रस्ता यी । (वे) सीताजी श्रौर 
समचन्द्रओी फी दित कामना खे पार्वती शरोर गणेशजी की 
पुजाकरतेयथे। 
१२&-शब्द्राथ--दरिद्‌ = दद्दर, ददी 1 रेदन = चन्दन । 
ष्दाथ लगाने" = यापे लगचाने या ष्दरदं दाथ) की विवाह सै 
पूवे पकः रस्म दोती है । कलखवापि = फलस स्यापित करके । 
विवा के स्मय पविन्र जलत से भरे टप जो घडे सकते जते ई, 
यदी कलश कदलाते देँ 1 तेल चढ।चदि म तेल चदरना की प्रथा 
प्रिद्ध दै । 
श्रथ --( रनवास मँ स्यां ) पदले हरिदरावन्द्‌न ( पक 
यै रादिक रीति ) करये मगल गारी थी, शरीर छुनावाग करके 
मगक्ल-क्लत, स्यापित करतीं रथा ( जानकीजी पर ) वत 
द्राती थीं । विवाद से पूं वर-कन्या के शरीरो से तेल मदन 
कर येखन शादि से उवटन करने की प्रथारै! 
२३०-शन्दाय--मुनि = शतानन्द । सुसरित = श्रच्छी नदी, 
स्यू से श्रसिप्राय है। नाम = रामनाम । शीर 
श्रय--उधर सुनि { स्तानन्द्जी }श्रयोभ्या गम्‌ 
श्रयोष्यापुरी के वरन करके श्रच्छी नदी ( शरू ) मे न्डण 
( जिखसे उन्देनि ) सैकड़ों कसेड दशवर नाम स्मरण का फरल 
पाया । 
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१३१-शब्दाध--दरपयनेड = धसन्न हुता । 
श्रयः--{ जनकपुरी से श्री शतानन्दजी पधे है ) पेखा 
सुनकर याजा दशस्य ने श्रागे ( मागे मे ) श्राकर उनका पजन 
श्रीर सम्मान किया शरोर शतानन्दजी ने कशल समाचार सुना 
यरः लरनपचिका दी । राजा वशरथ बहुत प्रसन्न हुष्ट । 
१२२-शब्दाथं --वितान = मरडप, दौवा । 
श्र्थ--( साम फे विवाद का शुम समाचार ) छयुलकर नगरः 
म वदा दै हुमा शरोर लोग श्रानन्द फे बधाये वनि शरोर 
भगल-कलश सजाने तथा मडपं बनाने लगे । 
१२२-शब्शा्थ --छडि = छोड कर । साज = सामन्री 1 
साजटि = सजाति दे । वनाद = बनाकर, सञार । पुजि = 
पूमकर) 
श्रथ--संा दशरथे श्रन्य सव कामो को छोड, विवाहं फे 
सवः साज खजा, शारान इकटर कर, श्रीमणेशजी को पूजन कर, 
जनकपुर फो चल दिष्ट । 
१३४-गब्दार्थ--सयुन सुम = गुम शकुन, श्रच्छे शक्न । 
नदर = पीर, पिता का धर । जनकौर = जनकपुर । नियर 
निकट पहुचे । 
श्रध--बारात में डोलत श्चौर नगद वर्ते जाते तथा 
मासं म शुम शत्रुन मिलते जाते थे ) दख भांति बारात क्तीनामी 
कं परीहर जनकनगर के समीप पटेल गई । 
एद४-शब्दार्थ -द्मगवानीरश्रायौनी, बारात का श्यामे षद 
सागत क्न भूतन म=नया। 
पमष --जनेकपुर के समीप प्च कर वारात पसन हर । 
( उधर राजञा जनक खसमाज सदत } श्रगवानी करे कै क्ष 
गापः । ( चर श्रौर रम्या कोनो ^ के सोम ) श्रापख मै ( पकः 
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दुरे को ) दैखते शौर मिलते तथा श्राद्र करते दुष पेमर्मे 
मश्र ष्ठो गद्। (उल समय ) जनकपुर मे जो श्रानम्द्‌, तमाणा 
शरीर शोर गुल था वद भला कैसे घन किया जा खकता दै 1 
{ साज्ा जनक ने चायत के लिप) वं जनयासा दिवा 
८ उहसया ) जदा नित्य नए ( सभयायुकरूल ) छव भाति 
खुभीते थे) 

१३६-शब्दराथ--दौसिक = विश्वाभि} निर खि देखकर । 

श्रयः--( उधर से ) वि्रामिवरजी भी सम लस्मण को 
लेकर जभवासे मै पटैच गप श्रौर कारात्‌ को देखकर रसन 
ह्र प्व उनक। दय तरेम से गदुगद्‌ सोगया । 

१३७-रब्दार्थ- हदय लाई = दय से तभाकरः । 

श्रथः--( निस समय सम-लस्मस व्यत मै पर्ैचे ऽस 
सम्नय ) राजा दशस्य वो वदी दी धरसन्नवा टह शरौर उन्दी 
(यम लकमण कते ) गोद मेँ लेकर छती से लगाया { ( उक्त 
समय के) अपम श्रानन्द को सैकडौ शेष मी वर्ण नी 
कर खक्ते 1 


१३८-शब्दार्थ--सय = याजा । देतु = क्लिप । ४ 

श्रयः--सजा दृशस्थ ने श्री बिण्वामिरजी का पूजन कर्य 
आदयो को दान दिप श्रौर श्रीराम की मगल कामना सेस 
तस्ये ममल मनापा 

१३६-शब्दा्थ--शरूपित = पदो हप, छशीभितत । भूषन 
भूषन = जेवसै के भी जेवर ! विर्व विलोचन = ससार की 
शासं 1 वनज विकाखकः पून = कमल को विलाने याले . 

श्र्--यैवादहिकः श्लकः्यं से श्रलघ्त, श्राभूषर्यो 
सव चट यर्ते, स्स्ठप् दे ने-रूपी चाम्ला कं सिति 
वक्ति घरं ( श्रीरमचन्दजी ) 1 
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१४०-गब्दाथ-श्रयुक्रलेउःयसन्न होकर । आरामन्धाग । 

श्रय--वीच दारातमे वैठे हुपः षुत ही भले लगते ये, 
भामो फामेदरैव फे वमीचे मं करुपवृदा फ़ल रहा ही । 

१४६-शब्दाय'--पठई = भेजी 1 सिदाहिं = रस्म होते द । 

श्रथः--( वासत फे उदर चुकने पर ) सजा जनक ने भति 
ओति की हुत खी भट मेजी, जिद देख कर देवता खुश सेने 
थे शरोर यतियो को वडा श्रानम्द श्येता था 

१७२-शब्दाथः--विदित = व्यद्सार, कदां द्रा । दृह कल 
गुरु = दीना फुल फे यु, श्रर्थात्‌ च्ि्ठ श्रौर शतानन्द ॥ 
परठः यीलि न= घुला भेजी 1 

श्रय--(फिर) वोतो श्रोर फे कुल गुरुश्रो ( विश्वा 
मिजजी श्रौर शतानन्द्‌जी) ने धैदिक विधियो तथा कुद सीतियां 
कपी, श्रीर जनरने दय मं प्रलन्न होकर वारात घुला भेजी 1 

२४द-शब्दार्थ--पगुधास्यि-षेर धरिये, पधारिये, चिपट { 
मुनि = शतानन्द्‌ । 

श्रयः--घुनि ( शतनेन्दजी > ने यजा दशरथ स्ते जकर 
कदा कि, ( महास > पधारिये, यदे सुन कर ( द्यस्थजी ) 
शुखं ( धिजी ) पावतीजी श्रौर गणेशजी का स्मरस्ण 
खरे चते। 

१४७-शब्दा्थ--पाँवडे = पायन्दाज, षे ॐे नीचे पिदठाने 
क्षा कपडा ! कनावडे = श्रदखानमन्दे \ 

श्रय--( जिस समय द्शस्थ ) शख ( वशि्टजी ) स्मर्य 
थारे चले { उस्त खमय ) देवता पल षर्ताने लगे ! 
(राना दशय्थके चलने के क्ति मामे मे) बहुत अकार फे 
पवद ( विदौने ) पडे थे ( विदापयप्ये )। रासा ज्ञनकः मे 
ष प्रफार्से दशस्थजी का सस्मान फर्फे ठरे मेम च. 


॥। 
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छत वना दिया । प्व गुणो पक से समधि (रत्या 
कन्या फे पिता-दशस्थ शरीर जभक) ने (परस्पर) मिलने षहा 
श्चानद्‌ पाया तथा सव दर्यो, भुनिर्या श्रौर मयुरव्यौ मे घम्ययाव्‌ 
दिया तथा जय मना ! 
१४५-शब्दायः--श्रयलोकरि = देष्ठते ६ 1 
श्र्थ--तीर्नो लोको में (जनक श्चीर व्शरथ)षवोर्नो की उपमा 
मरही दिखाई पडती, जनफ श्रौर दशर्य दोर्नौ के तमान सो 
केयज जनक श्रौर दशस्थ ही दोनो! 
श४६-शव्दा्थः--रनिषःस = मदल } रहस = हष । पिव 
यैन = फोयल कै से मीे वचन धोलने घाली ! परिहा नर्दती। 
श्र्थ--श्रम्त पुर म कोयल के समान (मधुर) बोलने 
चार्ली सिया मालिक प्ामभ्रियौ ( कलश श्राप्ती श्रादि ) 
सजा रहीं ( तथा परस्पर ) हास्य-विनोदे पूर्वक गान कट 
रदी थी। 
१९७-रब्दाय'--उमा = पावती । रमा = सङ्मो 1 छुरतिय= 
देवताश्रौं की सिधा 1 विरचि ~ बनाकर । 
श्र्ध--पारवती रौर लकी श्रादिक देव-खि्याभी ( रामक 
विवाह फी चर्या ) नकर श्रत्यन्त प्रसन्न हद श्रौर वनावटी 
नास्यां का सा द्विया वेष वनाकर ( राम-जामकी के विवष्ट ) 
मण्डप मे पट्वी । 
१४८-शब्दाय'-परिदधन = बर के दार पर श्रा पर श्रारती 
श्रादि उतारने फी धरया 1 । धिगर्खी -विकस शरथात्‌ सिल गई › 
कन कनसोना ! पंकज-=कमल 1 
श्र्थ--{ रनिवासर मे उपस्थित सिया) मगन ्ास्ती 
श्वभाकर वर ( रामचम्द्रजी ) को परदुने चली । ( उस मरय 
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वे सिधा रखी न पडती थी ) मारे सूर्योदयं लेने पर स्नुच्णं 
केर्थमर्लौ फी कलिय खिलीर्टो। 

१७६-शर श ध--नखल-सिख नोह से दोरूर चोदी तक 
श्र्पाद्‌ सारे शसैर फा \ विलोचन =नेच 

श्र्थ--( सिये ) जव मष्वसे लेकर शिला तक खुन्दर 
रामजीफेरूप कोदेखतीर्द तो श्रपनी सम्पू इन्द्रियो मं 
इन्द्र फैनैर्घोकी माति नेत्र श्रनुमय स्वी है । श्रधमा “श्रमि- 
छापा परती ष्ैफि हमारे समस्त शरयीर म छ्द्रकी मति 
हजास्नेधौ से देखने म वडा श्रानन्द श्राव (“ 

इन पियो का यह भी श्रथकिया जतादै किन मे 
ज्ञय राभचन्दजी फी सर्वाह्धीन घुन्द्र्ता फो देा तो उमक्षि 
सारे शरीरम नेरी मेव ोगये। नेत्र ोजने को कथा शस 
भकार फटी जाती है कि~-ह्द्र ने मोतम-पली श्रह्या कै 
साथ व्यभिचार किया था । परियाम खरूप गोतम सुनि के 
श्राप से ष्द्रु फे णतीर म सद्र योनियौ हो गद 1 
पदे इद्र के वदुत श्रयुनव चिनय कसे पर सुनि ने कदा-- 
श्रच्धा, जब तुम साम विवाह देखोगे तये योनिर्थां नेनौ के 
रुप म परिणत षो जायगी 

शप०-शन्दाथ--गजगामिनि =दाधी की तर्द मम-मम 
करः चमे वाली 1 श्रधार्दिचठन द्येती ई श्रधाती द । भागसस्ि 
म्य से भरी हर, सौक्ाग्धशालिनी 1 मामिनिनसिया } 

श्ये--मत्त हाथी के समान चलने वाली तथा पसौमाग्य से 
परिपू नास्यां डे प्रेम से इल की रीतियौ करती है श्रौर 
{ समचन्द्ररी कै) परेम से ठत नर्ही दोर्ती 1 

१५१-शब्दाध-नेमचाङ-नेगचारं वधान, दस्तूर, रस्म 
नागरि = चतुरः सिया । गहस्~देर । 


८ स्स), 


्र्थ--चतुर सिया नेगचार फन मँ खु देर लगाती हं 
( निखसे श्रधिक समय तक धीरम फे खा्निभ्य में रष सक) 
ये सुन्दर रलो वाली ( धीरामजी को) देख देख कर षडा 
श्रानन्द्‌ श्रचुभच करती 1 

शर-शब्दाथ - प्रमदागन = लिया ! निचाचरिनन्योदा 
पर, खिर के चारो शरोर चुमाकर दिया ष्टुना दान 1 

प्र्म--प्रास्ती रौर न्यीदयायर करदे चर ( धीयाम ) के 
दैलती हैं! बरेमोन्मत्त स्मदा श्रपने शरीसे को मी न्दी समहः 
लती श्रयत उन्ह शपते गरी फी भी सुधि नहीं है) 

१५२-शब्दाथः--निमिप = पलकौ फे राजा भीमिपरिपु 
जघ रन जपः" = मानो निमेष रूपी पफो र्ण पँ जीत कतिया है 
श्रथात्‌ निमि का अधिकार पलं पर से दट गया द 1 चक्षय = 
चक्रपरती सश्राद्‌ 1 छुराज = श्रच्छा राज्य 1 ख्विरासन = छग्दर 
श्राखन 1 श्चभ्वर = चख) 

श्रथं-खियां श्रपने शरी को भी नष सम्डालतीं श्रौर 
फेखो खकरकी रागारूर रघुनाथजी को देषती इ मानो 
उन्न निमेषस्ूपी शतु को ग्ण मे जीत लिया दहो श्रव 
पलक वैः राजा निमि का प्रधिकार (पनं से) उर गया हो। 
ने्नरूषी चक्रवती सजा सम दे स्यन्दे रूपी प्रच्छ राज्यके एला 
वते मोगनने वाने वन गट । प्के पश्चात्‌ अनर ने साधिय। 
खदित यजा दशस्य को सन्दर सिदाखनो पर पिडाया शौर 
विश्वामित्र तथा वशिष्ठजी फा पून करके नूतन वस्र देकर 
सज्नाकीपूजाकी। 

१५७-गब्दाय प्रच = ( श्रं ) खागत्त मै जल छुडना 
य! महमान तो पाव घोनेफो जल देगा उरमगि =उमड्करः 
ग्रसन्त होकर } श्रलि = खसिया 1 
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प्मथः--सखिया शर्धं देती हुई रामयन्द्रजी कौ विवाद 
भरडप जं लिवा क्ते चली श्रौर श्रानन्द्‌ से उत्ताद्ित दोकर 
श्रमल-पान कसती है! 
१५५-उब्दप्यः--परिख ८ श्व ) = सृखार । पिमोदद= 
मोदित करता है । मदन-= कामदेव । 
प्रय--मपएडप मै ये हष चर (मजी) ससार फो मोदित 
कर श्हे थे श्रौर वे रेस शोभित धे मानो चसन्त ऋतुं (पुष्पितं 
प्रर पदलवित ) यन भ कामदेव वैठे दय) 
१५६-शब्द्‌ाध.-- नस = सैना । उपरोहित = पुसेिन, 
यमैकारडी । 
प्रय दोन ्राचायं जदा जेसी लोकि श्रधवा वैदिक 
रीति दोनी चाद्ये यदा वे प्रसन्नता पूवक यैखी दी फराते थे! 
१५७-शब्दाथ--ठुमम = खन्दर । प्रखासननश्रालए 
श्थ--पओा जनक ने वर (याम) फा पूनम वरय 
( उनो ) श्रच्छा सदा (वैढने के निर) दिथा, श्रौरः 
उधट वरन्ही की (जनकी की) श्राश्षा पाकर (सखियां) 
सीताजी को ( मरुडप मे ) किया चली 1 
१४८-शठ्याथ' तत्य = यथ, शण्ड । विराज = श्चच्छी 
सप्तम देदी ह \ भास्ती = खरसवती \ माजद्र = भाती है 1 
्रथ--युदतिर्यो के सम्रुद मे सीताशी खमाच सेही 
चिश्ेय श्नोमिव ्यी। उस्र समय फी उपमा ठेते दष्क 
प्लरम्यती भी तज्जित होकर साग जाती 1 
१५६-शठ्राथ--निलान = दाजा, नगाडा । 
श्रय दूदा शरोर इुलददिन को देखकर सी पुदय प्रसन्न 
दति थ श्रौर दैवता लोग योडीनोड़ी देर मे माति, नगा, 
यजाते श्रोर फूल दरसाते थे । 
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१६०-शब्दाथ--जै तै नां = नाम लेते कर 

श्रयः सौमाम्यवती दिया नाम लेले कर मीत गादीर्थी 
श्रौर राम-जानक्ी फे दित केलिए गणेश श्रौर गौरो का पूजन 
करती थी) 

१६१-शब्दाथः--श्रगिनि थापि यकन के लिः श्रदनि 
स्थापित करके, श्ररन्याधान करके 1 कुसो (शो) दक = कुश + 
उदक, कुश प्क ध्रकार की घाल श्रोर उदक जल 1 सकल्पं 
समय पक दाध में कुशोदक लेने का नियम है। सकलप~ 
सकरप, दान या दान कने फे निश्चय का वणन करने चाले 
वाक्य विशेष । 

श्थ--राजा जनक ने श्रननिस्थापन कर हार्थो मे कण तथा 
जल लेकर फन्यादान की धिधि श्रौर सकल्य किप । 

श६स्-याब्दाय--खमर्पौ = स्मपित कर दी, सोप वी । 

सोभामयी=लुहावनी । सिन्दूर वन्दन = वधू की माग म खिन्दुर 
असने की विधि \ लावा सिल पोदनीनविवाद कौ पक भर्या 
वि्ेष, शसम वरवधू श्रपने फो कपडे से ठक वर लिकतपर 
भागलिक द्रव्य पीसते दै। 

श्रथः--( जनिख भाति ) दिमाल्य ने पावतीजी शकर की 
शरोर समुद्र ने लकमीओी विष्णु भमवानको दी थीं {उसी मति) 
राज अनकः ने सकर्प करके शील-सुख शरोर शोमा से युक 
जानकीभी राम को सौपदी 1 ( पश्चात्‌ ) सिन्दूरः न्द्‌ 
लाया, होम तथा परिकमा श्रादि न्य यैवादिवः वििया होन 
लीं शिलासोदस च विधि करके ( तो ). सव को मोदित 
कारे वाली खावली मूति ( शिया) ने (ख्व क ) 


मन हरः लिया! 
१६३-राद्दाथध'--उद्ाह = उरसा, श्रानम्द्‌ ८ 


1, 


{ २७ } 


श्रथ^--पस प्रददरश्रीरम शरीर जानकी फे विवाहका श्रानन्द्‌ 

तीनो लोकौ म मनाया यया मुनोण्यर लोग श्रातीरदि देने श्रीर 
दवता फूल करका लभे} 

शृदेट-शब्दाय--फोदवर = यद स्यान जदा विवाद के 
थद, मरनयधु. जति ई श्र सितया यर से दसी मजार 
करती ६1 

श्रय--चिधाता ने मनचहता कर दिथगु ( द्सल्लिए ) 
चि वडी प्रक्ष हद श्रीर सिया राम ्रौर सीताजीयो 
ययेतुकागार मे ल्िवा ले गई 1 

१६५१-शब्दाथ--वस्न = वस्म । 

श्रय--( वषं ) वर यस्व को देल कर (सिय) वार 
वार बहुमन्य बखर तथा रत निदाचर करने ल्मी 1 वद दिनं 


जित अ्रसनता प्व आरानन्द्‌ का था उसका वणेन न्दी 
कियाजासकता। 


१द६-णठदाय-- भीम = मस, भूमि से उपकर हु, 
सीता फा भाई, पयोकि सीताजी भी पृथ्वी से ी उस्पन्न हर 
थीं} इसीदसन=दचिप चिप करके ! नेशु<~रीति ! नात 
अनायउ = श्रच्छा नाता या सम्बन्व प्रकट दो गय । 

श्रय--( सीनाक्ती के परिवादमे ) चरणी फे भद्रके कामो 
के समय भूमि-छत (मगन) वह श्राया था, (उसने) श्रपने नेग 
(कव्य कायं) लुक धिप कर किष तव भी ( उसफा जानकीजी 
के खाथ)} श्रच्छा नाता (स्रादमाव) प्रकट ही दीयया। 
जगनकीजी भूमि छता श्रौर मगल भूमि का पुत्र है, श्रतष्पय 
वीरता म साई-पदिन का खम्थन्ध हुमा ! 

१६अ-शव्वाथ-ङवरिदिन्कृमारी या पुती को 
लष्कौर = वलोदयर मँ चर-यधु को ददी-चीनी व्िलाने की प्रथा 1 
समो =खमय । 


( रक्ष्म ) 


श्रथ--समभदर सिया दलह श्मोर दलहिन षो लोक 
च्यवदारो की शिष्ठा देती था, श्रोर लदौर दे तमय सिया 
गाली देकर सुल मानवी यों 1 

१६८-शज्दाय-कोतुक = देशी, वेल-तमासा । सयानिन्द = 
उतर, खखिया । दु रानिन्द = दोना सानिर्यो कौ ध्रथोत्‌ अनक 
ग दशर्य दोन की रानिर्योकफो। 

श्रथ --चतुर लिय ने साम श्चौर सीता को जघ्न 
(यद भी एक लोकाचार दे ) विला स्मय. दास्य किया । 
( धर्थात्‌ धे ) जमा खेलने भँ जीतते या हारने के वदान दीनौ 
रानिर्यो (राम की माता श्रौर् जानकी कौ माता ) को ग्निं 
देती र्थी 

र दद्‌-शब्दाथ--श्रारति = श्राव्ती । भारति = खरती । 

प्रय--खीताजी की माता (उख समय ) मने प्रन 
होती हु ( वर्वरी की ) श्चास्दी करती थी 1 (उ 
समय के ) श्रानन्द्‌ का वणन कोन फर सक्वा द, ( फयौकि 
उस श्ानन्द्‌ रो श्रनुभय कारफे ) खरस्वती (वाणी थी श्रि 
एष्व दप्वा } भी मस्र हो ग । 

९७०-गच्दाध --जुरतिजूय = युपतियो ( नोजपान ) 

सियो का सृएड । ग्द वस = चिद या कौतुक से, 
परानन्द से। 

प्रय--रस भति श्रतपुर मे युवनिर्यो षा समूदसय 
रकार के सुखो के खाने सम प्रौर सीताजी फ देस देल कर 
श्ागेन्टर्मे मन्न दौ गया ५ 

९७१-रब्दाय.--निघान = प्राना । लोयन ताद न्घ्राती 
(लोचन) षा सुख 1 नाग्यी=सभ्य या चतुर छिपा। 
सुर्थेदु = फामयेनु 1 सुस्मदि = चिन्वामसि 1 


( २६ ) 


श्रथः --युद्धिमती नास्या, श्रानन्दं के घु श्ीसामजी के 
द्धन कर कर नेत्रा फे लामको वृटतीरथी, (श्रौर जब 
इम्दोनि यह ) सुना कि राज्ञा अनक्ने श्चन्य चीन षुमारियौं 
घा भी ( जिनं पक अनक छी तथा दो उनके भाई ए्भ्यज 
फी र्था) भरत, शतुध्न श्नौर लक्ष्मण के साथ विचाई कर दिया 
ती शरोर भी श्चानन्द मँ विभोर दो गई } मगलरमेंश्चोरभी 
मगल होने से ( वहाँ फे) मर्ड्पौ की श्रोभा मन कोलुमा 
र्दी थी 1 पेसा शात होता था मानो वर्षां सात्तात्‌ कत्पदत्त, 
कामधे, चन्द्रमा प्रौर सुरमणि सित विराजमान हौ } 

१७२-शब्द्गथः-- जनकः श्रुत = राज उनकः फा छोरा 
पाद कुशभ्यज 1 ननयए = लडकी \ जेठि = ज्येष्ठ, बडी माग्डवी! 
श्वय = शत, सौ । 

श्र्॑--लनक यै यरे भाई की परम छन्दसी दो कन्याष 
थी, {उरनं ते) वडी ( माडवीजो) वसेकडो स्तिया के 
खमान सुपयती धी भस्त को प्याद दी) 

१७द-णरशथ--सिय लघु भगिनिन् सीता की दरी 
दहिन ऊर्मिला । उजागर = पिद, रो्तन, श्रवाशित । सष्ठन 
श्रछ्धज = लकमण दे छोटे माऽ, शत्रु 1 गुन श्रागरि न= चनुर । 

श्रध --( श्रोर ) श्चत्यन्त स्पशालिनी खीताजी की दछोटी 
वदिन ( उरिला ) लक्ष्मण फो तथा सव गुखोकी सखा धुत 
ति ( उनक के माई वी पन्या ) लक्ष्मणानुज ( शच } को 
विवष्टदी। 

१७४-गब्दाथ -तिधि = य्वा 1 

श्रथः--पमजी के पिषाद की मति ही श्चन्य दीनो माद्या 
फे विवाद भी हुए (जन देष षे द्वार) मानो ह्या मे मचुप्य 
रीर धारण फररवे शरोर त्र पाने प्य पाल सद को दिया। 


( ३०० 9 


१७५-शऽशयः- -दादज = ददेज 1 गनि = गिना 1 बान = 
धोडा 1 देम सोना! 

श्रयः सेवक, सेविका, घोडे, दाथी, सोना, चस शरोर 
रल श्चादि शरनेकः प्रकार की चरतु जौ ( राज्ञा जनक ने) 
दषेन मे दीं उनकी गणना नदी री जा सकती । 

१७६-शब्दाथः--परमान=दद वरजे तक, जिसते श्रधिक 
कोर न दे । पूरन क्ियानपुश किया 1 विनय=नश्रवा 1 

श्रथ--राजा जनक ने यथेष्ट दहेज देकर तथा श्रादस 
सत्फार करे भरेम फो पूरा कर दिलाया शौर घारात खदित 
समधी ( दशस्थजी } को विनय करके चश म कर किया । 

१७७-राब्दार्थ--सखुतवह = पुत्र वधू 1 फल चारि वारः 
कल श्रर्थात्‌ घर्म, श्रथ, काम श्रौर मोदत 1 

श्रय-( विवाह सस्कार समा्त दो जनि पर) रा 
दशरथ पुतो तया पु-वधुर्थो दित जनवासे गप ( उक्ष 
स्मय पेसा मालूम दोता था ) मानो राजा दुशरथने चा 
साधार्भौ ( चास पुत्र चार फलद, श्रौर चारौ व 
प्रभिप्राय चारो साधनाध्रौ से है चर्यात्‌ दध, शरीनता, मकि 
प्रर यसंव्य-पालन ) सदिव चासौ फल (धर्मार्थ, काम शरीर 
मोत ) फो पाल्िया है। 

श७८-शव्दायः--श्रवघपततिन्दशस्थ । ॥ 

श्रयः--( विवादीपयन्त ) बहुत धकार खे चायो ( वध्यः 
चोष्य, रेष श्रौर पेय ) वर्ह फ पदा से उयौमार दने लगी ! 
राजा दृशस्थ वाति्यो स्दित्त भोजन करने ठगे। 

१०६-पाञशय देहि गारि=मासी गाती 1 वसनत 


धेट सिया) व 
प्ययः--चतुर सिषा ( वर शरीर कन्या ) पका म्भ्य 


केभापलेले कर गालिथा गानी दै, ( जिन्न कर) सोन 


( ३०१ } 


करते हुः श्योर भी श्रानन्द्‌ वदता दहै1 वहराननि वी ही 
श्वुहावनी थी । 
श८०--शब्दरथः--मागधनसराजारप्रौ फे श्रागे श्रागे उनकी 
भरमाखा करते हषः चलने वाली जाति विशेष ! सलपौरएणिकं 
कथा फते चाले । जाचफन्याचक, मगत्ता 1 मन करे नर्द = 
हदय सङचित न्दी होता, मन मे उदारता वनी र्दती है । 
श्रवद्‌ सत्रि बडी दी खुद्ायनी थी, क्योकि भनीदरः 
ग्रान यार जा र्दे थे तथा ग्रच्छे श्रच्े वासै वजर थे गना 
दशरथ स्वान-पान करके तथा बडा छनन्ड पाकर जनवासे को 
चसे । नट, भार, मागध, खत श्रौरः ममते राजाके यशर शरीर 
श्रताप का चरणन कस्ते छने छरीर यञ भौ चिना सकोच 
नन्दं पूरक ब्राह्मणो कौ गञ शरीर रादि दैन लगे 
ए८१-शन्दाथ--पहुनादई = शरतिथि, सत्कारुमेदमानदादतै 1 
श्रगनित = श्रशणित । 
श्रथ--सज्ञा जनक ने षड विनय करके क्ख दिन यस 
तियौ को सेकः ध्यौर छने भक्तारः से उना आतिथ्य फिथा 1 
१म्र-शब्दाय--भूपति-भामिनि च्या कीसी ।परिन 
विच््ष्रस्र गीद्न=्वियोगदने फे कार्ण दि न श्रई । 
जनिनिन्ययामिनि, सत्त) 
श्म्थं-जिष दिन श्रन्वषुर श्वी रानिरयो ने श्चुनः पि 
कल घरात जायगी तो उष रातत उरनं सम-चियोग दी चिन्ता 
मर्मीदनपष्डीष्ठौप्यौ दी सातन्नि वीत गै। 
१८३-एव्वार्थ--खरभर = खलयली, हलचल । सक्ुरासि 
सुसराल 1 
श्र्ण--घारत फो विदा खमाचार शुन कर नपर 
स्वलवली मच मां श्रौर नरनारी ब्र्मानी से विनती करने सौ 


{ ३०२ ) 


कि (मगवन्‌ देखा करना ) निशे श्रीराम षार यार स 
शजम श्रत्‌) 

१८४-शब्दर्थ--चलन = धस्यान 1 भवन धर। 

श्र्ण॑-यजा जनक ने विदा की सव तयासि करली तव 
श्रीरामञी भाद समेत सजमदल म गप । 

८५-शव्दार्थ--मरति सवरि = सौबलो मति ( राम से 
श्रमिप्रायद) 

शर्थ-( वदाँ ) सास ( जानकी की माता ) चास भादयौ 
की श्रारती करवै न्योद्धावर कर्ने लगीं श्रोर साँवती-दलोती 
मरति को देप देख हदय म हपित होने लगा । 

श्सद-शब्दाय--मागेड विदा = चिदा मभ । फदना वरुणा, 

चया । परिहरि छोड कर । पुलि =पेम से गदुगद रीकर 1 

श्रथः-( जव ) रामचन्द्रजी मे विदा मामी तय गनी 
कख्या से परिपूणं दोगई शरोर सकोच घछोडकर पुलकित दोती 
हुई समके पैम गिर पदीं 

श८्७-शव्दार्थं-निदोर्दि प्रार्थना प्ठर्ती है! 

श्रय --सानि्यां सीताजी समेव खव पृतरियोँ को सीप 
षाथ जोड रही ह श्रीर वार-वार रघुनाथओी को दैत फर 


भाया कर्ती द! । 
शम्-शञ्दाथे--तात = घल्ल, प्यारे । दछोदन्परेम 


मया = ममता । या्यव = रख्ियेमा । श्रुचर = सेवफ 1 

श्रथ-हे प्यारे, भेम मत छोड देना, मन मै ममता रखना" 
श्र्णजाकफो नगर फे तया कुटुम्ब के मनु्यो दित श्रपमा 
सेवक समम्पना 


(देष ) 


१८६-शब्दाय--जन = वास्त + वलति = वरया लेना । उर = 
छाती सग जगल मँ धमन वाले चोपराये, दिन । पवोधि = 
ससज देकर, समस कर । दय~प्य = घोडे-हाथी । 

श्रधः--े व्यारे, श्रपना दी सेवक जान कर प्रेम करना, दभ 
विहारी जाती है, इस भांति रानि दीन वचन कती ह श्रौर 
शरत्यन्त भेम से वार-बार राजकुमार्यो को छती से लगाती है। 
सीनाजी कै ( विदा हीकर चलते दी अनक्धुर के) दुष्य, सी, 
हए्थी, घोडे, पत्ती, वथा श्रन्थ जानवर न्याकुल ही उट । 


सासु की चिनय शुन कर श्रौर उन्दै चमा फर स्घुनाधजी 
पिना फे पास गप! 


१६०-शब्दाथ --परेड निखा धाद = नगाडोँ पर चोद 
परी ! पावहि नपाते द 

शछ्रयः-( जब गजा दशस्थजी विदा घौ कर ) ्रयोभ्या कौ 
ञे तो नगाडो पर चोट पदी श्रर्थात्‌ नगाद्धे वजये जि लमे 
तथा देवता पुल चरस लभे प्रर याजा श्रारम्भ कस्मैकते 
ल्िप्टश्युम शद्रुन दीने सगे । 

१६१-गग ए थः--चिसयायन = शिक्त \ सचिव = मन्दी } 

श्रथः--यया जनक सीताजी से मिलकर तथा उन्दै श्रच्दी 
शिष्ठा देकर, मन्वी, गुरु तथा आद-वघुश्रौ सदित बारात छो 
पर्हचाने चक्ते 1 

१६२-शज्ाथ विनय = स्तुति ! भासन = पाच्च { 

श्रथ ( बारात के जनफपुर से छुं दूर निफल जाने पर } 
सज दशप्थ ने पलक्धिन दोर { जी से ) फदा--राजन, 


शर एोड आशये \ स्वे गुण्तम्प् दोनों 
(४. शुखक्तम्पन्न दोनौ राजा पक दूसरे से 


२६३- दाथ --उथयपन यापन = उस्ने वार्लो की सड 
समाने यासे, श्रणया निस्ते के प्राप्य 1 


( २०४ ) 


श्र्थ-राजा जनक दाथ जोड कर दृशरथनी से 
कटने लगे-महारान, श्रापएने सुभ श्रपना लिया ३ । हे रधरुवरा 
मकि, श्राप सदा ( भिरे श्ना को ) उउनि वाल द रौर ( उद्र 
हरो फो ) स्थापित करने वाले है । 
१९४ -गव्ाय--विलग न मानय =युरा न मानना । घोल 
पठायरं = घुलवा मेजा 1 प्रसद्‌ = छपा । 
प्र्थ--हे महायज्ञ, श्रापको जो मनि यहा पधारने का कट 
दिया है, इसके लिपट घुख न मानना । हे खामी, यमे प्रापक 
श्रसन्नता से उत्पन्न यशा श्रौर सव सुख मिल गप । 
१६५-राव्दायं-गहि = पकड कर । 
श्र्थ--किर याजा जनकं ने वशिष्ठ श्रादिक मुनियौ फी 
चन्दना छी तथा विश्धामित्रजी के पैर पकड कर वहत $ 
चविनयकी। 
१६६-राञ्दाथ-गदुगद्कएठन्थलन्नता से संधा श्रा गला 1 
श्रर्थ- दके श्रनन्तर गडुगद्‌ कठ हो, नेतरौ म जलमर 
ओर द्य मरै धीरज धर फे नाश्य सहित रघुनाथजी षी 
यष्ुत विनती वरे ( कहा )-- 
१६७-शब्दायं --छजानकिसेमकि = चुर चूडामणि ।जनि= 
मते, न, निपेधात्मक । 
प्र-द रपाचिन्धु, दे ल के सश, हे सर्जन रिषे 
मसि, हे प्यारे, जव तव (हमारी) याद्‌ फर लेना, भरेम मत 


छोड देना 1 

दसद -याञदा्थ --समौ = समय, श्चवसर । पयान = ममाप, 
भरस्थान 1 गदगद = जोर से 

शर्थ--( उक्त प्रकार राज जनकः द्वारा वी गई) विनय. की 
सुन कर रघुनायजी ने ( जनस्जी की ) बहुत छ्य विनती की। 


{ ३०४ }) 


तदनन्तर राजञा जनक सवते मिल भेट तथा मनसम्‌ धीरक्र धर 
फर सौट गप । वष्ट समय कुच कहते नर्द घनता । उख समय 
लौददौ शुवन फरुणा से भर रे थे । तमी श्रयोप्या-नरेश 
दृष्ठस्थनी ने प्रस्थान किया श्रीर्‌ जोर से वाजे वने लभे} 
१६६-शन्दार्थ--परथ = मार्ग) श्गुनाथ =भृशु षुत फे 
स्वामी परग । दार = कठोर राख देखाई = बड दो फन } 
श्रध--रस्तेमे दाथमं फकरसा लिए हप धीपरसुरामजी 
मिले वे श्रौराची फो श्रातं दिषवा दिखा कर डरने योर भासे 
प्रोथ करने लगे । 
२००-श्द्रथः--परितोप = छन्ती । रोष ~ क्रोध । 
रिक्त = क्रोध । सारण = धुव । 
श्रथ--रामचन्द्रजी ने परशुखमजो की शान्त कर दिया 
(जिससे) वह क्रोध तथा रि दरे त्याग कर शरीर रपमखन्दञ्ची 
छो विष्णु फा धनुष देकर तथा ( राम के दशेनो बारा ) श्रपते 
नेत्र खष्टत कर चल द्विये ( 
२०१-शब्दाथ--लखि क्षन्छुख परिधि = विधाता को श्रसु- 
छल वेख कर} 
श्रथः--रघुनप्यजी के बाहुयल को देख कर धारातिर्यौ म 
चड़! उत्साह या शरीर राजा दशरथ विधाता को सष पकार 
श्रलुद्ल सममः कलर बडे प्रसन्न ये । 
२०२-न्दायः ~ मग्रलोगनि -==रास्ते भे मिक्ने दा 
लोगो को। 
श्रथ--द् धरवार चारी पुपर का विवाह सस्कार हो जाने 
परर द्शस्थजी फी कीति सरे ससार मै पनं शौर धे 
मामे के लोगो को शुत देवे ष श्रयोष्याुरी दे शापये 


( ३०. } 


ष्ये फेखेनेय वाली । स्तनमतराला । करनी ! 
गामिनी = चल्लने चाल्ली 1 
श्रथं-हरिण के धच्चेफे हश नेध याक्ती स्तिया सुष्द्र 
मालिक धृत्तौ फो लगाकर शरोर चहुत से दही, दूय, चपवल, 
सोती श्रादि से याल भय कर श्रारती खजाती दै । मस्त दाधी 
के खम्रन चलने थाली दौशल्या, सुमित्रा श्रादि रानिया सद 
सामभी टीक करके समचन्द्रजी का “परिद्धन' फरने चरली । 
०द-पाब्द्ाथ--यधुन्द = वधु था वषटुश्नौक्े। 
सथ भाप ्टुश्रौ स्रदित चासो पुर्न फो देखती्थीं 
तथा चार-यार प्रसन्न होकर शरारती उतारी थीं) 
२०६-शब्दाथ--पेम पयनिधि =गरेम सागर । 
श्र्थ--मगल शरोर प्रसन्नता से भरी हु रानियां सण~ 
सण मे न्यायस्‌ कर्ती ह तथा दृष्दे-दुलदिनौ पलो दैसफर 
पेमके समुद्रम उब र्दी! 
२१०-शनब्दाथ--मुहं = भूमि । षादर = षादल, श्राकाशा ) 
श्र्--यानिया बटश्रौ फो पावडे डालती शरोर श्रधं देती 
६ श्रावर्परवंक ले ची चो प्राकाश, पाताल, परथ्वी सवंत 
श्रानम्द्‌ दी श्रामम्द्‌ छा-गया । 
२११-शब्दाथ --उदार = परदा, भिलापः । उध।डि = पील 
फर या हटाकर 1 
श्रथे-स्निया परदा उधार उधार छर धुर को देती 
श्रोर्नेजौकाका प्‌ पातत फरक जन्म सफल समभ्ततो थ 
ग्-शज्दाथ --ध्रानि = लाङर \ कनक र सोना ) 


शरथ--यनियो ने पुत्र चधु्रौ को सहलो ले जाकर यदुच 
भरकर से खस्परान कस्म सथ मंगज् किः 


ए शौर वस्म, स्योना, 
स्त, गाय श्यादि दान करके वाद्मणो न दिप । । । 


( ९१९५) 


२०द-शब्दाय--ुमन = फूल 1 पौलाहल~=पूमघाम, 
शोःर्शार 1 

श्र्थ--( श्रयोप्या में पवेश करते समथ ) श्रनेक श्रकार के 
शभ शकन ष रहे चे तथा देयता पुष्प वरता रहै ये 1 नगर 
यडा भासी वला गज्ज एश्रा पवम्‌ (नगर के समी) सर नारी 
प्रसन्न हुप 1 

२०४-शब्दायः--घाट = किनारे । वाट = सस्ता । पुरद्वार न 
मगर मेँ घुने का दर्यां । वीथी = गली 1 

श्रयं--( खागताथं नगर फे लोग) घाररो, सास्तो, नगरदरारौ 
श्रीर बाज्ञारो फो सजा कर गिरयो मे सुगन्धित अक 
चिडकफ कर मगल-गान करसर्हेथे। 

२०५-णठ्दाथ'--चौकै पूरं = वौक काद्रते है । चाय 
सुन्दर ! ऽज = मरडा । 

श्रथे--गरयोभ्या नगते मँ लोग चौक पूर रहे धे( उष्टं 
सुन्दर कलश शरोर «वजा से शुखञ्जित करते थ ) श्रौर श्रनेष 
भोति के घनघोर षाजे वजरदेये। १ 

२०६-गब्दाथः-पनाका = णडा । रोपै = श्र!योपित कव 
& 1 सपल्त खपर्लव = फलं श्रौर पत्ता सरदित । मगल तख्वर = 
श्रामः रोक, पीपल श्रादि मागलिक वृष्त्‌ । 

श्र्थं--घर-घर म वन्दनरार चंदोये श्रौर परताके वनाम 
मये हँ । लोग फलो श्नौर पर्चो युक्त मापक्जिक चत्त लगा र< ! 

२०७-शब्दाय-- मल = सुन्दर । विपुल = श्चधिफं 
द्धि दही 1 दुव न्पक प्रकार की पवि घात, विवादा 
श्रयं पर टवं खे पानी चिडका जाता द, यदद घा कान 
भी उरी जाती टै । ्रच्छत ( श्रक्तत ) = जायसा । रोचना? 
सोली । खारम-खवनक लोचनी =( शारगयायक ) दिन ५ 


( ‰&> ) 


धशचे फे सेने वाही । स्त = मराला । जर = हए्यी । 
गामिनी = चक्तने चाल्ी 1 
श्र्ध--हरिण फे षच्चेके सदरशनेत्र वाली स्तिया सुन्दर 
मागकलिक दृतौ को लगाकर शरोर बहुत से दी, ट्ष, चाच, 
सोसती शादि से थाल भर कर श्रास्ती घछजाती है । मस्तं हाथी 
छे समान चलने चालीं सोशत्या, मित्रा श्रादि रानियां तथ 
साम्नी शीक्‌ करके रामचन्द्रजी का "परिदयुन' करने चली । 
ए०८-शब्द्ाथ---वधुन्द = चथधुश्यौ या वषटुश्नौ के । 
श्र्--मराताये बष्टुश्रौ सहित चार्यो पूत्रो फो देलती थीं 
वथा वार धार प्रसन्न होकर शरारती उतासती ्थी। 
२०६-शब्दाथ--मेम पयनिधि =प्रेम-सागर । 
श्म्थ--मगल शरोर प्रसन्नता सरे मरौ हु रानियां कय~ 
कण म म्यौखावर कर्ता है तथा दृष्हे-दुलदिनौ धते देखकर 
प्रम के खुद मे दूध र्दी 1 
२१०-शब्द(्थ-मुद्‌ = भृमि । बादर = षादल, श्राकाश , 
श्रथ--यनिया वदुरो को पावडे उानती शरोर श्रयं देवी 
ह श्राद्रपूचवक ले चली तो श्राकाश, पाताल, पृथ्वी छव 
श्रानम्दे दी श्रानम्ड छाया । 
२११-गब्द्‌ाय--उदार = परदा, गिलाफ । उधघ।डि = लोकल 
फर या हटाकर । 
श्र्ये--स्तरिया प्रदा उधार उघार्‌ घर देवीं 
श्रीरनेशराो्ालां भ्‌ यातत करफे जन्म स 
२द्र-राह्दाय रानि = लाकर ' फनकन- सोना । 


0 ने पुत्र वधु फे महतौ म से जाकर षटुत 
यकर स समस्नान करके घवर्मगत्र किप शरोर यस्थ, सोना 
भ्त, गाय घ्यादि दान करक वफ फो दिप 1 † # 


( ३५ } 


२१३-शब्दाथ'-निदाल = तत्य, दुष्त । पितर न= पूर्वज, 
पुरखा लोग । उदय = घद्रती, उगति । 
श्रथं--सजा वशस्थ ने याचको को निहाल या दृप्त क्र 
विया जो जदया-तदया श्राशोर्वाद्‌ दते रै श्नौर रामजी के ्रभ्युवय 
छे जिए सखव दैवता श्रौरः पिव यी पूजा री । 
२१४-शब्दाथः--पदिरावनि = पोशाक, सिते सिलाप कषद! 
पानि = पविघ्र । 
श्रधः-रानिर्या ने सद नेगचाग करके सम्बन्धियो, घर की 
यदिन-देटिय, गुखपन्निर्यो तया रदठनिर्यो को पदरावनी दीं 
श्रथति चस्ब भूषण पदना९ । 
२१५-शब्दाथः- जोरी खारि न= चारो साजकुमा्यो की 
जोदियां । निकरं = निकलती रै । 
श्रथं--सष सिया चार्यो दभ्पति्यो को देल श्राशीर्वादि 
देती निकलती दै । ( श्रौर पेखी खुश है ) जैसे चन्द्रोदय होने 
पर फुमुदिनी प्रसद्र होकर खिल उठती है 1 
२१६-शब्दाथ--विकसर्दिं = खिलती है । कुमुद = छदं का 
पूल । विषु = चन्द्रमा । पदि त्ति = दस युक्ति से, शस 
प्रकार ! उपवीत = जनेड । श्चनुदिन = सेज-ेज, नित्यग्रति । 
प्रथं ( खव सिया ) चन्द्रमा को देख कर छुपुदिनी शौ 
भाति श्र्ुल्ल दो जाती ह । ( उस समय ) श्रयोष्यापुरी सुरभा 
श्रीरामा खे युक्त दो रदी थी ' लुललीदासजी कते है कि 
दख साति राम विवाद की नूतन कीति फो खमी छवि गाते ई। 
जनेठः तथा विवाह उल्छव समय जो खी पुरुप सिय रमि 
मगल श्र्थात्‌ जानको-मगल भागे उनका दिनिदिनि र्ब 
श्रकार से दल्याण दोगा । & 





